चुस्तकालय 
gega कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
बर्ग संख्या ........... आगत संख्या...... ... .-. 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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oye Gta १ | we 
ele हरनागायण काकचा की यननाल उत्तक | | 
(१) हलोवाधिक पेटेन्ट चिक्षित्सा-(१) इल gens में प्रत्येक रोप | 
का परिचय, रोग के कारणा, रोग के प्रमुख खक्ष, रोग की पहचान शोर 


— 0 हि छ > > 8० | 


रोग कॉ परिणाम शादि चार्टों के eq में देकर, रोगों में दी जा सकने वाली २ 
हेब्लेट, कंपसूल, पेटेन्ट ड्राप्स तथा इन्जेब्शन धादि चार्टो के ea में दिए हैं। > 
(२) इस संस्करद्ा में नई-नई सब प्रकार की पेटेन्ट श्रोबघियो ग्रौर | , | 
` इश्जेक्श्चनों को बढ़ा दिया गया है । इसमें दी हुई सभी पेटेन्ट दवाये बाजार 
। मै श्रासानी से मिल जाती हूँ। (३) वये सस्करणा में रोग की 'सबसे | 
सस्तो' और सबसे मंहगी दवा भी बताई गई है। इसकी इह्ामता ले आप Bei 
गरीब प्रोर UHI सबका इलाज कर सकेगे । (४) aa इसमें विषवविख्यात | | जे 


* हाऊ्टरो के कई सो रोगों के चार हजार के लगभग भ्रनमोल अनुभव मी बढ़ा 
दिये गये हैं । डाबटरों के ये ager प्रनुभन धन्य मिलने दुलंभ हैं। (५) 


ढाई हजार के लगमग बाटो-चित्रो वाली सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल 
डच ह]... 8 
(२) एलोए थिक हस्जेक्शन खिहित्सा बिइवकोष-घ्राज तक के 
मधे २ इण्जेबलनों को Wiel में नये इंग हे समझाया गया है! शैंक्डो रोगों 
का हस्जेवशनों द्वारा शीघ्र इलाज चारों में दिया गया है। धराप इन्जेक्शन । 
। 


लगाना पा बनाना सीखना Tet हूँ तो इसके बहुमूल्य चित्रों की सहायता 
सै प्राप घर ag इन्नेब्शन लगाना घौर बनाना सील जायेंगे । नये संस्करण || 
में कई सो आयुर्वेदिक भोर यूनानी इन्जेक्शान भी fae गये हैं। तीन हजार 
के लगमग चित्रों-चार्टों ते भरपुर प्रनमोल पुस्तक का मूल्य केवल १६.७ 
; (३) निदान नवनीत चार्टस-कई सो बित्रों-चाटों से सजे हिन्दी के || 
इस विशाल निदान विश्वकोष में नाडी परीक्षा, स्टेथस्कोप परीक्षा, मल | 
परीक्षा, मूत्र परीक्षा, वक्ष परीक्षा, कफ परीक्षा, रकत परीक्षा, वीप परीक्षा, | 
उछ ,परीक्षा, मातृ दुग्व परीक्षा, भ्रायुर्वेदिक निदान wade, भरिष्ट ८. 
र. ff 
मेडिकल हाउस ३६५६ कुतब रोड, देहली-६ | 
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ˆ च्याख्यात डाक्टर, वेद्य बन चुके हैं । 2 - 


` झौर M7 5 का रंगीन प्रमाण-पत्र रजिस्ट्री भेज दें भ्रोर एक वर्ष तक ' 


` रुपया खर्च होया प्रौर रुपया वसुल होने के बाद ही प्रमाण-पत्र में झापका 


` दस रपये की पुस्तकें, एक वर्षे तक मासिक 
“वचिकित्सक”, एम० आई० एम० एस० का रंगीन प्रमाण-पत्र 
मुफ्त प्राप्त करे 


ha 


पिछले २३ वर्षो से इन्टरनेशनल मेडिकल सोसायटी aa, डाक्टरों, पढे 
लिखों को योग्य डाक्टर, वैद्य बना चुकी है । हज़ारों शिक्षित अपने नगर, के 


उद्देश्य--वैद्यों, डाक्टरों, पढ़े लिखों को बड़े बड़े डाक्टरो, वेद्यो, 
हकी मों, सा भ्रों सन्यासियो, योगियों के प्रासान, अल्प मूल्य नुस्खे, होमियो- 
पैयी, आयुर्वेद, एलोपेथी की हक्षारों रोगियों पर श्राजमाई दवायें बताना, 
लम्बी भ्रायु प्राप्त करने, बुढ़ापे में जवान बने रहने के भेद बताना । डाक्टरी, 
प्रायुवेंद, प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें प्रकाशित करके सम्तें मूल्य में बेचना, 
एक ही वर्ष में मेम्बर इतना योग्य हो जायेग' कि वह सरल दवाओं से पुराने 
रोग तक दूर कर सकेगा | हमारे हज़ारों मेम्बर. डाक्टर, वैद्य बनकर हर 
महीने सं कड़ों रुपया कमा रहे हैं । Re ie 

मुफ्त-- हर मेम्बर को (१) ॥॥ ] M.5. की दो रंगा सर्टिफिकेट | 
(२) १० रुपया की डाक्टरी व चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तक (३) एक वर्ष 
तक हर महीने चिकित्सक. के साधारण तथा विशेषांक मुफ्त (४) हर मेम्बर 
के चिकित्सा सम्बन्धी १-२ प्रश्‍नों के उत्तर भी चिकित्सक में मुफ्त प्रका- 
शित किये जायेंगे । मेम्बरी का वाषिक शुल्क केवल २५ रुपया है । परन्तु 
२५ दिसम्बर १९८० TH २० रुपया मनीध्राडर भेजकर मेम्बर बन WT । 
शाडर-मैनेजर मासिक चिकित्सक मेडिकल हाउस ३६५६ कुतव रोड देहली 

मैं प्रापको ,२५ रुपया की बजाये २८रुपया का मनीग्राडर भेज रहा हूं । | 
मुझे ४६ से ६३ पृष्ठ में से मेरी पसन्द की १० रुपये की नीचे लिखी पुस्तके 


हर महीने मासिक चिकित्सक के तमाम विशेष व साधारण अक सी मुफ्त 
फेजते रहें! र | | 
सेरा नाम तथा पता:-- . a १ 
` सूचना-२१ रुपये. का मनीझाडेरु सेज देने पर दस रुपये की gest ओर 
* प्रमाण-पत्र तुरन्त रजिस्ट्री भेज दिये जायेंगे । वी ०पी० संगवाने पर २९.५ १ 
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केवल डाक्टरों, dal प्रौर रजिस्टर्ड मेडिकल प्र क्टिश्नरों के लिये 


UPAR, 


१९५९ से नियमित प्रकाशित हो रहा है । 
बर्ष २९ ५...” आक ११. 
एलोपैयो, होमिपोयेयो, ग्राधुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, 
झाध्यात्मिक विद्या सिखाने वाली पत्रिका 


; नवम्बर ११८० 
वार्षिक शुल्क ! मनीझाडेर से भेजने पर दस रुपया, वी० पी० से 
मंगवाने पर १३.७५ रुपया देना पड़ेगा । 


अत्य मूल्य हानिरहित दवाय 
संसार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO acd हैल्य प्रार्गनीज्ञेशन 
॥ घो तमाम ससार में रोगों को दूर करने, भ्रायु' बढ़ाने के लिये हर वर्ष 
| करोड़ों रुपया खर्च कर रही ने हर देश के चिकित्सकों, डाक्टरों से श्रपील 
| की है कि वह रोगों को दूर करने के लिये जड़ी बूटियों, खनिज ate हानि 
| रहित caret से चिकित्सा करें। इस संस्था के श्रादेश अनुसार चिकित्सक 
विभिन्न रोगों की कम कीमत, हानिरहित दवायें, प्राकृतिक विधियां और 
' लाखों रोगियों पर श्राज़माये जा चुके हैं ।* प्रकाशित किये जा 
। घाशा Tg कि देश के डाक्टर, da, हकीम श्रोर पढे लिखे इन दवाप्रों 
विधियों से भ्रधिक से ग्रधिक लाभ उठायेंगे। ८ 
ज MNS at A RR OS 
 सम्पाबक अकाशक, मुद्रक सत्यपाल मेहता, ३६५६, कुतब रोड, देहली 
fare प्रस देइलो में दपवाया। | 
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विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों 
की चिकित्सा 


(१) विटामिन ए (&)-विटामिन. एकी कमी हो जाने से मनुष्य. 


ही को नीचे लिखे रोग, कष्ट और लक्षण पैदा हो जाते हैं । 


(१) लंदन में छुपी एक अग्र जी पुस्तक में यह घटना Bit) एक 
व्यक्ति रात को गलत ओर मोटरकार चला रहा था। पुलिस ने उसका चालान 
feat उसको शराबी समभा गया । परन्तु डाक्टर से उसकी परीक्षा कराने 
पर शराब का कोई प्रमाण न मिला । उसने बताया कि सामने की ध्योर 
है प्राने वाली कारों के तेज प्रकाश से उप्तको दिखाई नही देता है। उसका 
'चमं gon था, उसके बाल गिर रहे थे। डाक्टर की राय थी कि उसको - 


घघेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। उसको विटामिन ए, हरी सब्जियां. | 


'प्रघिक arat में दी जाती रहीं जिससे उसको रात को भली प्रकार दिखाई 
देने लग गया । 
(२) संसार के सबसे महान चिकित्सक जो भ्राज से २५०० वर्ष पहले 
इये और जिनको चिकित्सकों का पितामहा कहा जाता है। रात को भ्रघा 
जाने पर रोगी को पशुओं का जिगर मधु में मिलाकर खिलाते थे । भारत 
में विटामिन ए की कमी से ३० लाख से भ्रघिक मनुष्यों की दृष्टि कमजोर 
हो gat है ग्रोर इस कारण ४ लाख से मी भ्रधिक अघे हो चुके हैं। जिगर 
में;विटामिन बहुत अधिक होता है । 
' (३) नवजात शिशुओं में विटामिन ए की बहुत कमी होती है । मारत 


। के करोड़ों बच्चों की दृष्टि भी कगजोर है। उनको एक हजार से तीत हजार 


यूनिट विटामिन ए प्रतिदिन खिलाकर झांखों के रोगों से बचाया जा सकता 


(४) शरीर में विटामिन ए न रहने पर स्त्रियों श्रोर मादा पशुओं को 


` समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता या मरा हुआ बच्चा पदा होताहै।स्त्री | 
页 शरीर में विटामिन ए कम हो जाने पर उसके पैदा होने वाले बच्चे ` 

- कमजोर होते रौर गर्भ होने के समय स्त्री को विषेले प्रभाव हो सकते हैँ। | 二 
# Lo. ०७20? यु es दु र x व i i ote 
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(५) वयस्क मनुष्यों में इस विटामिन की कमी से उनका चर्म बिल्कुल 
खुष्क, चर्म पर पिन जसे उभार हो जाते हैं। चर्म रोगों और आंखों की “3 
कमजोरी में कई डाक्टर एक लाख से दो.लाख यूनिट तक प्रतिदिन विटा« 
भिन ए खिलाकर यह रोग दूर कर लेते हैं ! | 
` (६) विटामिन ए शिशुय्नों, बालकों, वयस्कों, बुढ़ों ate रोगियों के 
` पालन पोषण, सन्तान पदा करने श्रौर स्त्री में दुध श्रधिक gar करने के 
लिये.जरूरी है। 
(७) इसकी कमी से श्रांखों की चमक जाती रहती ale धांखों में. 
झुरियां पड़ जाती हैं। | 
(८) विटामिन ए की कमी हो जाने पर जीभ श्रौर मुह की. श्लेष्मिक 
कला में खत कम हो जाने के कारण पीली हो जाती है। रोगी के मसूड़ों 
से पीप और खत (पायोरिया) भी भ्रा सकता है । 
(९) मनुष्य जो विटामिन ए वाले खाद्य महंगे होने के कारण नहीं ' 
खा सकते । वह्‌ दोनों समय मोजन खाने के बाद मच्छुली के जिगर से. बने 
कंपसुल खाकर या शाके लिवर रायल 3 से एकर चम्मच पी, कर इस विटा- 
मिन की कमी को दूर कर सकते हैं । र 
a (१०) विटामिन से चिकित्सा करने में प्रसिद्ध श्रमेरिकन डाक्टर शर्मन ह 5 
` की राय है कि हर मनुष्य विटामिन ए के साथ ही विटामिन बी श्रौर सी 
) भी प्रतिदिन खाद्यो के रूप में खाता रहे ताकि उसके शरीर की तमाम - as 
. कमजो रियां दूर होकर उसको शक्ति प्राप्त होती र te 
(११) यदि आप जवानी व gett में ताकतवर वने रहता चाहते हैं |. « 
ओर आपकी इच्छा है कि आपका चेहरा गुलाब के फुल की भांति गुलाबी. - 
बना रहे तो श्राप गाजरों, हरी सब्जियों, पपीता, पोदीना, पालक, घनिया, | . 
चौलाई या.संगतरा का एक ग्लास रस दिन में एक या श्रविक बार पीते |, 
य ॥ इससे श्रापके शरीर में विटामिन ए घौर दुसरे विटामिन पहुंचने से 


& 2 अ. Al 
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कुल उसरे विटामिन भौर भावश्यक खनिज अश बहुत श्रधिक होते हैं । कलेजी 
। को घोट कर इन रसों में मिलाकर या नर्म झग पर पका कर प्रतिदिन * 
रा. gra | 
= १३) शरीर सें इस विटामिन की कमी हो जाने पर मनुष्य शरीर की | 
के लाखों aa प्रतिदिन नष्ट होने लग जाती है। नई सैले नहीं बनने पाती । ॥ 
के, कीटाण आसानी से शरीर में पहुंचकर इन्फेक्शन फैला सकते श्रौर रोगी को 
ध्युमोनिया, क्षय, ब्रोन्काईटिस जैसे रोग हो सकते हैं। उसके ग्रामाशय शौर . 
 झन्तडियो में सूजन, घाव हो जाते हैं । 
५ (१४) इस विटामिन की कमी से बाल खुरदरे हो जाते, उनकी चमक 
at बहीं रहती है । | 
4 (१५) बुढ़ापे में विटामिन ए वाले खाद्य खाते रहने से हष्टि तेज हो | 
जाती है । इससे भूख बढ़ जाती है। बड़ी रायु में फलों श्रौर सब्जियां के 
हीं. प्यतिरिक्त विटामिन ए का एक कैपसुल खाते रहने से.मनुष्य अपने भ्रन्दर 
बने | नई शक्ति भ्रौर जवानी प्रतीत करने लग जाता है। 
“li आप प्रेपालिन Prepalin (निर्माता saat) के कंपसूल या इन्जेबशन 
$ रोग!की प्रधिकता में दिन में ३-४ बार एक एक केपसूल खिलायें। रोग 
रचे १ कम हो जाने पर दो Hage प्रतिदिन खिलाने काफी हैं । 
सी | (२) विठ्ठासिंन बी कस्पलेक्स (Vitamin B Complex ) 
[म ese विटामिन AT ते भ्रायु बढ़ाने, स्वस्थ रहने और विभिन्त रोग दूर करने 
में विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। इसको थियामिन हाइड्रो क्लोराईड 


वेदा होने लग जाते हैं। मनुष्यों को जब इस विटामिन से वंचित रखा जाता | 
ने है तो उसमें मस्तिष्क श्रौर स्नायु दुवेलता, आंखों में ्रन्धेरा ग्रा जाता, कम- ae 

जोरी, कमर दद, प्टों में दर्द ale ऐन्ठन, दिल अधिक घड़कना, सांस लेने में ' 
ये | कष्ट, नींद-त भ्राता, मितली, क॑, चमं खुरदरी, दिल की कमजोरी, लो ब्लड | 


क See a REI FMC SCI et ee SP 


0) 


है | Thiamin hydrochloride या एच्युरीन Anuerine भी कहते हैं । 

बी । यह विटामिन निशास्ता वाले भोजनो को पचाती, भूख बढ़ाती ate 
ह, | भोजन को पचाने के लिए श्रावश्यक है । शरीर में इसकी कमी से भूख घट 
xy | जाती, वजन कम होने लग जाता, दिल,श्रौर मस्तिष्क में कमजोरी श्रोर दोष | 
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प्र शर, सिर दर्द, पेट फुल जाना, हाथों की हथेलियों में जलन, बेरी बेरौ,, 
दिल फेल जाना, चर्म रोग, दस्त भ्राता, जीम पक जाना श्रादि लक्षण पैदा 
हो जाते. हैं। ) “a 
दूध पीते बच्चों में क॑ आना, पेट में दर्द के कारण रोना, दस्त ग्राना, 
गर्दन श्रकड़ जाना, श्राक्षेप आदि कष्ट हो जाते हैं। इस विटामिन की कमी, 
,. से पाचनांगों को भारी हानि पहुंचती है। यह विटामिन छिलके वाले अनाजों, 
दालों,'तिल, यीस्ट, बादाम, अखरोट, मूंगफली, दूध, कलेजी, मच्छलो 

. सब्जियां में पाई जाती 2 । 

श्राप रोगी को कम्पलेक्स बी फोटं (ग्लेक्सो) विद बी** की टिकियां) 
भोजन के बाद दिन में दो बार १-१ टिकिया खिलाकर उसके पाचनांगों के” 
सव रोग दूर कर सकते हैं। इससे मनुष्य में ताकत geal Gar होती, भूख 
बढ़ जाती, पेट में गस, पेट फुल जाना, भोजन के बाद सिर दर्द, भोजन न 

/ पचने से रात को नींद न आना प्रादि कष्ट दूर हो जाते 

; सगले wal में दूसरे विटामिनों, फासफोरस, कौलसियम की कमी से 

` पदा होने वाले रोगों के लक्षण ale उनको दुर करने की. दवाश्नो पर लेख 
प्रकाशित होंगे । इन हानिरहित, कम कीमत दवाओं से mg अपने, श्रपने 
सम्बन्धियों ate रोगियों के बड़े २ पुराने रोग टूर करते में सफल हों सकेंगे । ॥ 
 मुफ्त-इन्टरनेशनल मेडिकल सोसायटी का हर मेम्बर स्वास्थ्य, रोगों 
या चिकित्सा के सम्बन्ध में १-२ प्रइनों के उत्तर मुफ्त पूछ सकता है। मेम्बर | 
Saad के उत्तर चिकित्सक में प्रकाशित होंगे | आप चिकित्सक में प्रका- | 
` शित लेखों, दवाश्रों को पढ़कर या अपने नगर के योग्य डाक्टर, बैद्य बन | 
सकते भ्रौर अपने शोर दूसरों के पुराने रोग दूर करने में सफल हो सकते हैं । | 


ससार का सबसे बड़ा FET 

पीकिग (चीन) को पत्रिका न्यु फिजिकल बलचर के लेखक श्रनुसार 
गीन उत्तर पश्चिम के एक ग्राम में नूयूनडिन नामक एक व्यक्ति रहता 
संसार का aay बूढ़ा मनुष्य है। १४२ वर्ष की आयु हो कण के. पर मी. 
चह साईकिल चलाता है । उस पत्रिका के प्रतिनिधि को उसने बताया कि 


i 
i 
' 
है 


होता है । मर्दाता शक्ति, वीर्य प्रधिक नाश कर लेने, सम्मोग की ग्रविकता | 


“है । 


दशमूलारिष्ट २ से ४ छोट चम्मच में थोड़ा पानी मिलाकर भोजन वे 
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उसने ak जीवन में तीन वार भ्रपने ag के समय के लिये कफन के सन्दूक 
बनवाये कि जिसमें डालकर उसको जमीन में दवांया जा सके। परन्तु दो संदूक 
तो वर्षों पड़े रहते से सड़ गये और उनको दीमक चाट गई । तीसरे सन्दूक 
को तोड़कर मैंने कमरे में/फिटिग के रूप में ad लिया। वह एक बोद्ध भिक्ष, | 
है। वह पानी से भ री दो बाल्टियां उठाकर पहाड़ी के ऊपर . ATA घर में. | 
प्रब मी ले जा सकता है। उसका कहना है कि वह १३ दिसम्बर सन्‌ १८३५ | 
में पैदा हुआ । भ्रगली पत्रिका में संसार के” एक एक सो वर्ष के वूढ़ लम्बी 
आयु प्राप्त करने के लिये जो जो खुराकें, दवायें खाते ale विधियां श्रपनाते 
है, पर विस्तारपूर्वक लेख लिखा जायेगा । वह्‌ दवायें व खुराकें लिखी जायेंगी । 
जिनसे आप लम्बी प्रायु प्राप्त कर सकते हैं | न ice | 
मनुष्य का भस्तिष्क--एक वयस्क मर्द के दिमाग का वजन १४०९ | 
ग्राम (४९.५ आस) श्रोर स्त्री के दिमाग का वजन १२३६ ग्राम (४४.५) | 
झोंस होता है । र ( ४ 4 
, दुबलापन, THA कस होने का इलाज हैः 
कई रोगों श्रौर दोषों, ताकतवर भोजन न मिलने से मनुष्य का वजत 
नार्मल से कम हो जाता है। विटामिन मिनरल व प्रोटीन वाले भोजन न | 
मिलने से भी शरीर की पूति नहीं होती । मनुष्य का वज़न नामेल से कम 


से भी वजन कम हो जाताहै। . । 

(१) श्रसगन्ध, शतावरी, गोखरू, बिदारी कन्द, sta बीज हर दवा| 
को कूट पीसकर बराबर २ मिलाकर इसमें मिठास के लिये fret मिलाकर 
३ से ६ माशा दूध के साथ दिन में २-३ वार खिलाते रहने से मनुष्य का 
बज्न, ताकत बढ़ने लग जाती. है । इससे बीर्य पैदा होता श्रौर मर्दाना हार- 
मोन Far होने से खाया पिया हज्म हो जाता ग्रोर वजन बढ्ने लग जाता 


(२) स्वर्ण बसन्त मालती रस एक गोली द्वाक्षासव, ग्रश्वगन्धारिष्ठ या 


१-२ घन्टे बाद खिलाते Tl 
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(३) इसके साथ ही दुबले पतले मनुष्य धोर सूखा मसात में ग्रस्त 
बच्चों के शरीर पर अशवगन्धादि तेल को मालिश भी करते रहे । 
रोगी को श्रखरोट, बादाम, पिस्ता मक्खन में रगड़कर खिलाते रहने से 
भी ag मोटे हो जाते हैं। छिसी पुराने रोग से वजन कम हो जाते पर शरीर 
में उस रोग व खराबी को .दूर करके वजन बढ़ाने बाली दवःयें खिलायें । 


7 af SA 

'मधु से आय बढ़ायें, पचासों रोग दूर करें 
_ शहृद (मधु) हजारों वर्षों से मोजन और दवा के रूप में gaia की 
जा रही है । रूस के बड़े बड़े डाक्टर ale वैज्ञानिक आयु बढ़ाने, रोग द्र 
' करने पर वर्षों तक रिसर्च करने प्रौर ११० से १५० वर्ष को श्रायु के २०० 
| रूसी मनुष्यों से उनकी सम्त्री ag प्राप्त करते के भेद पूछने के बाद इन 
परिणामों पर पहुंचे हैं कि यह सब लोग मधु मक्खी पालने वाले और प्रति- 
। दिन काफी मात्रा में मधु खाने वाले हैं । आज से २००० वर्षा के रोमन लोग 
॥ का कहना था कि मनुष्य शरीर पर तिलों, जेतून ग्रादि के तेल की मालिश 
करने श्रोर मधु प्रतिदिन खाते रहने से मनुष्य की my बढ जाती है। 


| जिसने धराज से २४० ° वष पुवं संबपे पहला मेडिकल कालेज खोला और 
|! जिसको संसार के प्राजकल के डाक्टर भी “फादर श्राफ मेडिसिन” कहते हैं 
| जो १०१ वर्ष तक जीवित रहा । श्रपने रोगियों को मधु पीने को कहा 
| करता था | डेमोक्रीटस Democritus (२४०० वर्षे पूर्व) युनान का प्रसिद्ध 
| वंज्ञानिक व फिलास्फर था । वह १०६ वर्ष की आयु में मरा का मत था 
| कि मधु को गर्म पाती में सिलाकर बार २ पीने से. मनुष्य लम्बी क्षायु तक 
||| जी सकता है। पाईथागोरास p 


वाता था केवल फन सब्जियां ही खाता था | बुढ़ापे में केवल दूध और मधु 
सिवाय कुछ नहीं खाता था । 


होम श्रौर युनान में प्राचीन काल में मधु से बीयर जैसी aua बनाई 


| 


संसार का प्रसिद्ध प्राचीन चिकित्सक Hippocrates (हकीम बुकरात Ne 
Bs ythagoras २५८२ वर्ष पूर्व युनान का aga 
बडा योगी, ऋषि, फिर्लास्फर और मेथीमेटीशन था । वह मांस या अन्डे नहीं. 


i । हर नौजवान की शादी होने पर वह यह शराब प्रतिदिन पीता था fe ॥ 
` जिससे सम्मोग करने की शक्ति उनमें बहुत बढ़ जाती । इसी कारण ही तब ` | 


dy 


| 


कुनै? nel 


45s fl 


mt «fl 


| | 


| 
bs 
|. 
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से शादी के दिनों को हनीमून (Honeymoon) कहा जाता है। मधुमक्खी 
फूलों के पोलन ( पराग )से रस चुसकर उससे मधु बनाती है । फूलों के पोलन 
में विटामिन सी, ए, ई झर दूसरे कई प्रकार के ऐसे मिनरल बहुत होते हैं । 
जो रोगों को दूर करने और MY बढ़ाने के लिये बहुत ही जरूरी हैं । मधु 
में पोटासियम, मेंगनीज, फासफोरस, कॅलसियम, लोहा, ताम्बा, गन्धक और | 
दूसरे मिनरल अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। ag मिनरल मनुष्य को स्वस्थ 
अनाने, लम्बी आयु प्राप्त करने के लिये जरूरी हैं । दिल फेल होने, दिल की 
कमजोरी को दूर करने के लिये मधु बहुत शक्तिशाली देवा है । २-४ चम्मच 
खाते ही मधु सीधी रक्त में मिलकर तुरन्त हृदय में पहुँच जाती व रोगी 
ताकत प्रतीत करने लग जाता है ।. इसको भोजन की भांति भ्रामाञ्यय और 
भ्रन्तड़ियों में जाना नहीं पड़ता । जिन रोगियों को भोजन नहीं पच सकता; 
तथा पुराने रोगियों को एक चम्मच मधु में ५ वू द लवेन्डर प्रायल मिलाकर . ' 
देते रहने से उनको ताकत श्रा जाती, उनकी भूख बढ जाती है। लम्बा 
उपवास रखने के बाद Gala खोलने पर सबसे पहले qa ही-दी जाती है । 
बच्चा पैदा होने पर सबसे पहले उसको AT चटाई जाती है । 

aq टाईफायड, पेचिश, संग्रहणी ate दूसरे रोगों के भयानक कीटाणुओं 
को क्षणों में मार देती है। इसमें बराबर मच्छली का तेल मिला श्रौर घोटकर 
साफ कपड़े की गद्दी में डुबोकर कारबंकल; सुजन या किसी प्रकार के फोड़े 
पर रख देने से थोड़ी ही देर में दर्द, जलन, टीस, सूजन दुर हो जाती, फोड़ा 


, फट जाता और प्रतिदिन यही दवा रखते रहने से मर जाता है । मधु शरीर | 


की काफो गहराई से विष ले भ्रश त्वचा पर लाकर पीप अदि के रूप में 
fact atifaara देती है। मधु में गर्म सिरका मिलाकर मुह में रखने से 
गला रुक जाना, गले की सूजन, बोल न सकता को श्राराम आ जाता gt. 
सब्‌ में चोथाई नींबू का रस मिलाकर पीने से फेफड़ों की. वायु प्रणालियों की | 
सुजन से होने वाली कष्टदायक खांसी दूर हो जातो है। बालें वाटर (जो के | 


` उले पानी) में एक छोटा चम्मच मधु मिलाकर पिलाते रहने पे दस्त थराने _ 


बन्द हो जाते, ज्वर, गर्मी, मुत्र बन्द हो जाना, जलकर ग्राने को आराम AT | 


_ जाता है। गर्म दुघ में एक छोटा. चम्मच मधु मिलाकर सोते समय पी लेते. 


请 ss 


as Wise is- < 了 
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टला 


ino ysis 


से गहरी नींद ग्रा जाती है। न्यूमोनिया, हाई ब्लड प्रेशर और दिल कौ, 
कमजोरा में मधु ताकत देने वाले इन्जेबशनों से भी अधिक लाम पहुंचाती' 


है। 


Fa 


प्लास्टर लिया के एक दक्ष पर मधु, मक्खियों का ११ मीटर ऊंचा ग्रौर 
७ मीटर चौड़ा छत्ता लगा हुआ था जिससे ३ हजार किलोग्राम मधु निकला, 
मधु को खाते रहने श्रौर सिर में मलत रहने से गंज के स्थान में भी बाल | 
पेदा हो जाते हैं, श्रातशक, प्राग से जल जाना प्रौर ५० के लगभग रोग मध्‌, 
से दूर किये जा सकते हैं । प्राचीन काल में मिट्टी के बड़े २ मटकों में मुदे! 
BY डालकर शहद मर दी जाती जिससे Fast वर्ष तक मुर्दा उसी प्रकार | 
सुरक्षित रहता प्रौर बदवू न फ्ड्ती । हिलारी ate तेन सिह जो हिमालय 
को सबसे ऊंची चोटी माउन्ट ऐवरेस्ट पर सबसे पहले चढ । दिन में कई 
बार शहद खाते थे | संसार का सबसे बड़ा पहलवान गामा दिन में कई २ 
` बार शहद दुध में मिलाकर पिय! करता था। दपा के रोगी को गर्म पानी) 
में शहद मिलाकर पिलाते रहने से उसका यह रोग दूर हो जाता है ! पेचिश 
| ॥४ टाईकायड, पाण्डू रोग में रक्त Ma पर शहद पिलाते रहने से रक्त BT बन्द 
| हो जाता है) इससे दस्त भ्राने भोर जोड़ों की दर्द व सूजन भी दूर हो जाती 
है । सस्त सर्दी में गहरे समुदों में गोता लगाने वाले प्रौर काफी देर तक | 
बफे जसे ठण्डे पानी में डुबकी लगाने वालों को उनको सर्दी से बचाने AT 
गर्म रखने के लिये प्रधिक मात्रा में शहद पिलाई जाती है । मध, मघमक्खी 
की मोम alt डंक से रोगो की चिकित्सा हिन्दी पुस्तक मुल्य २ रुपया | 
में पचासों मयानक रोग दूर करने के ढृतान्त विस्तार से लिखे गये हैं। | 
: रूस में Bee and the People मूल्य ६ रुपया श्र'ग्रेजी में/पुस्तक 
प्रकाशित हुई है । fret शहद से विभिन्न रोग दूर करने, फूलों के अति. 
‘fear एन्टी बायोटिक, सल्फा, दवाश्रों, गाजरों से THAT और प्रायु बढ़ाने | ` 
. वाले खाद्यो व दवाप्रो के रस श्रौर aara मक्खियों को पिलाकर उनके गुणो | 
| जपा शहद तयार करने पर रूसी डाक्टरों की रिसर्च का रोचक इतान्त | 
लिखा गया है।. ` Ro |. 
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रों १ i = SN 

साधुओं सन्यासियो के २० चमत्कारी योग 

५ (१) बारीक पिसी वच शहूद में मिलाकर दो तीन घण्टे बाद थोड़ी २ 
` -चटाने ate जीम पर कई महीने तक मलते रहने से तुतलाना, बोल न सकना, 
|  'मिर्गी, पागलपन, याद न रहना, पक्षाघात TA भयानक रोग दूर हो जाते हैं। 
gem २ कर बोलने वाले साफ २ बोलने लग जति हैं। 

| (२) हार सिंघार के फुल एक दो माशा पानी में भिगोकर ढक कर 
“रात मर पड़ा रहने दें दिन को यह .निथरा पानी पिलाते रहने से बवासीर 
। “का खुन श्राना रुक जाता है | 

(३) नीम की कोंपलें भ्राघा से एक तोला, काली मिर्च ३ नग पाती में 
रगड़ MT छानकर पीते रहने से खुजली, ,जवानी के कोल, मुहासे, रक्त के 
दोष, बारे बार फोड़े निकलना ' भ्रोर दूसरे चर्म रोगों को श्राराम भ्रा जाता 


" पीप a, घाव न मर॑.। इस तेल को मलते रहने से ऐसे गन्दे घाव भी भर 
जाते हैं! नीम का तेल व चालमुगरा का तेल बराबर २ मिला लें । कुष्ठ 


i hal 


Ms) के घावों पर मलते रहने से उनकी पीप. खुष्क हो जाती । घाव भर 


जत के बाद दिन में दो तीन बार पिलाते रहें, धीरे २ मात्रा बढ़ाकर 
7५० बुद तक पिलायें | सैकड़ों कुष्ठ रोगियों को आराम ग्रा चुका है । 


(४) लहसुन की ४ से ८ फांकें दूष में उबालकर प्रतिदिन पीते रहने से 


बार खिंलाते रहने से शीघ्र पतन, स्त्री के पास जाते ही वीयं निकल 
को श्राराम आ जाता, प्रत्यधिक सम्मोग श्रानन्द प्राप्त होता है । इसी 


चिश मैं aia प्राना, वीये निकलते रहना जसे रोग दूर हो जाते है। 


५) मोचरस (सिम्बल दक्ष की पिसी गोंद) एक से दो माझा दिन में | 


से स्त्री का प्रदर बहुत प्रधिक भ्राना, योनि से तरल थाना, दस्त श्राता, | 


मुन्डी (गोरख मुन्डी) को पीसकर दो तीन माझा खिलाते रहने |२ 
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'से मस्तिष्क व स्तायु रोग को आराम ग्रा जाता है। 
(७) मालकंगती के बीजों का तेल ५ से १० ge दुध में सिला 
पीते रहने से जोड़ों का दर्द व सूजन, पुराना कमर ददे, गृद्धसी (रींगन वाई) 
कालिज जैसे रोग दुर हो, जाते, स्मरणा शक्ति बहुत बढ़ जाती है । सदियों 
में ही प्रयोग करें । इस तेल की शिश्न पर मालिश करने से मर्दाना ताकत 
। बहुत बढ़ जाती है । 
(५) लोध का चूर्ण एक दो माशा रुत्री को खिलाते रहने से गर्भाशय 
a} मांसपेशियां ढीली हो जाने से मासिक घमं बहुत श्रधिक ग्राना, दस्तो व 
बव! सीर का GT MAT को श्राराम प्रा जाता है । इसको मसूडों पर मन्जन. 
की भांति मलते रहने से पीप व खून भ्रांना रुक जाता हैं । 
(CS बारीक पिसी लोबान दो से चार रत्ती गर्म पानी से खिलाने से , 
"फेफड़ों की नालियों में जमी बलगम पतली होकर निकल जाती श्रौर दमा : 
भें सांस कठिनाई से पाने को प्राराम धा जाता है। मर्दाना ताकत पैदा 
''होती, शरीर के भ्र'ग सुन्न हो जाना, लकवा, फालिज, गठिया जैसे रोग दूर 
। हो जाते हैं । i 
। (१०) चकमाक पत्थर जिसको लोहे पर रगड़ने से प्राग निकलती है 
| को पीस व कपड़े से छानकर कंठमाला की फटी गिल्टियों पर छिड़कने से | 
.-उनकी पीप खुष्क हो जातो झौर पुराने घाव मर जाते हैं । 
| (११) शंख को पानी में घिसकर इसका लेप पड़बालों (आंखों के वह 
| बाल जो आंखो के अन्दर मुड़ जाने से. भ्रांखो में ददं, पाती बहना भ्रादि रोग 
ta कर देते हैं) पर लगाते रहने से पड़बाल नष्ट हो जाते हैं । शख को 
| शहद: में घिसकर श्रांखो में डालने से श्रांखों के घाव भर जाते और चेचक 
| के दाने प्रांखों में नहीं निकलते । शंख.को जलते कोयलों पर जलाकर पीस | 
| च कपड़े से छान लें । तीन चार रत्ती दवा गर्म पानी से खिला देते ही तीब्र . `| 
पेट ददे दुर हो जाता है। eae प्न 
(१२) शंखावलो बूटी का चूर्ण २-३ माशा दूध या - मक्खन या पान ॥ 
सै खाते रहने से याद न रहना, पागलपन, मिर्गी, मासिक कमजोरी जसे. हा 
| रोग दुर कर सकते हैं । र a 


x 


: ee 
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(१३) बारासिगा का सींग पानी से घिस २ कर इसमें पिसी काली | 
मिचे मी खरल कर छाती प्रर लेप लगाने से पसली का दर्द (पिल्युरिसी) | 
जैसे भयानक रोगों को भ्राराम ग्रा जाता है । २-३ रत्ती बारासिगा भस्म | 
गर्म पानी से खिलाने से न्युमोनिया प्रौर दमा के दौरे तक को भ्नारास ग्रा. 网 
जाता है | | ९ 
@१४) काफुर ३ रत्ती, भ्रफीम ॐ रत्ती दोनों कौ एक गोली बना लें । |. 
रात को सोते समय ताजा पानी से खिला देने से राल को कई कई बार 5 
ae निकल जाने को आराम श्रा जाता है। | | है 
१४) क्षय के रोगी को गधी का दूघ .७ तोला पिलाना शुरू करें, ` > 
घोरे २ गवी के दूष की मात्रा बढ़ाकर श्राधा सेर तक पहुँचा दें । इसके साथ { 
ही रोगी को पिसी हुई रुदन्ती का फल ३ रत्ती भी दिन में तीन बार प्रति: | 
दिन खिलाते रहें । गधी का दुघ न'पीने पर दूध भें लहसुन की २ से ६ : 
काक उबालकर यह दूध भी पिलाते रहें। इस चिकित्सा से पुराना ज्वर, | 
क्षय रोग तक दूर होने लग जाते, रोगी के ज्वर और खांसी को भ्राराम आ 
.. जाता, बलगम घट जाती, वजन बढ़ने लग जाता Ate इस सस्ते इलाज से ' 
' भूख बढ़ जाती है । | 


(१६) सिरस get की छाल को कूट छानकर पानी में उबालकर TU 


करने Ae. से पीप व रक्त ग्राना (पाईयोरिया ) HAT भयानक रोग दूर 
। 


(१७) कुलथी और नख दोनों समभाग बारीक पीसकर कपड़े से छान 


' कर र्ल । ६ माशा यह दवा पत्थरी के कारण तीब्र द्वक्कशुल से रोगी 
तड़पने लग जाने पर गम २ अक सौंक से यह दवा खिला देने से रोगी का 

` दई क्षणों में दुर हो जाता है । : 
(१८) पिसी, राई एक दो चम्मच थोड़े पानी में मिलाकर कागज पर 
` सशाकर आमाशय के ऊपर यह कागज चिपका दे । सख्त से सख्त के और 
 मितली दुर हो जाती है । इस लेप को १० मितट वाद उतार'दे आर इस | 
थान को धोकर तिलों का तेल लगा दे । * | 
(१६) जटामांसी (वालछड़) ६'माशा कुटकर श्राघे र च | । पानी में | 
केर रात मर पड़ा रहने दें। दिनः को ५ तोला पानी ६-८ घण्ठे | ; 


क 
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BY | Be: = < रीर कां ग 
: ) । बाद पिलाते रहें । इससे हाथ,-पाँद, सिर ग्रौर शरीर कांपता, स्त्रियों को 


रा बार २ हिस्टेरिया के दौरे पड़ना, मिर्गी आदि के दौरों को आराम ar जाता, 
| | ~ 
` (२०) आंखों के कुकरे, घाव, पानी बहने पर नीले थोथे. की 
। डली पाती में गीली करके आंखों के दोनों पपोटों को उलट कर न्मी सो एक 
। ही बार फेर दे। जब तक श्राराम न आगे इसी प्रकार फेरते रहें । पुराने छे 
५ | पुराने कुकरे दूर हो जाते Fr 
4 यह लेख हमारी पुस्तक जड़ी बूटियों के चमत्कार व साधुओं सन्यासियों 

_ | की दवाओं से लिया गया है । इस हिन्दी पुस्तक में सँकड़ों जड़ी बूटियों ate 

। देसी दवाओं के ऐसे २ आसान, कम कीमत घुस्खे दर्ज हैं जिनसे श्राप पुराने 
से पुराने रोगी जो सरकारी श्रस्पतालों में भी स्वस्थ नहीं हो सकें ठीक कर 
सकते हैँ । १६२ पृष्ठ सजिल्द मूल्य ८ शपथा । वनौषधि निर्दाशिका go. पी० 
, | सरकार की हिन्दी एकेडमी की पुस्तक ४४२ बड़े पृष्ठ १६ रुपया । भारत 
। सरकार के उदू बोर्ड की उदू पुस्तक युनानी अदविया मुफरेदा ३६३ बड़े पृष्ठ 
। देसी दवाग्रों से इलाज पर बहुमुल्य जानकारी व नुस्खे मूल्य १४.५० रुपया, | 
| किताव-उल-श्रदविया उद्‌ लेखक हकीम - राम लक्षाया प्रिसिपल हमदर्द | 
| तिव्विया कालेज देहली पहला भाग १२ रुपया दुसरा भाग १५ रुपया | जड़ी 
| 
| 


र, | 


बूटियों व भारत की carat पर प्र पारित पुस्तके जिनको पढ़कर श्राप जड़ी 
बूटियों व देही carat से इलाज करने में विशेषज्ञ बन सकते हैं । ' 


| MILAN 


गुप्त व आध्यासिक विद्याओं के चमत्कार 


NESS ANNAN? 
र ` शागवान कृष्ण के चभत्कार- | eet 
स्‌ बनारस के डाक्टर भगवानदास seas, अग्रेजी ate हिन्दुओं ae ौ 
Bias पुस्तकों के बहुत बड़े विद्वान थे । श्राप अपनी एक भ्रग्रेजी पुस्तकः 
| “Bent एण्ड थ्णोरी आफ प्रवतार” में कृष्ण महाराज के चमत्कारो, ` 


Vara 


SIAL SF 


LPL PL PS LED OED ल्छ 
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प्रकाश कई रूपों में प्रकट होता है । 
(२) संकड़ों घोर हजारों मील.दूर को घटनाश्नों को अपनी श्रांखों छे 
देखना श्रोर बतलाना । 
. (३) बते हुये थोड़े मोजन या दूसरी सांसारिक वस्तुश्रों को अत्याधिक' 
र मात्रा में बढ़ा लेना | i 
ne (४) अपने शरीर को एक ही स्थान को बजाये कई नगरों और स्थानों ' 
- भें एक ही समय में दिखला सकना i 
(५) रोगियों, श्रपंग व्यक्तियों ate कुरूप व्यक्तियों की छूते ही स्वस्थ । 
आर सही रूप व आकार का बना देना | rf 
(६) fade परिस्थितियों में मरे हुये मनुष्य को जोवित कर लेना। ' 
(७) बड़े बड़े प्रपराधियो भोर घोर पापियों जेसे बच्चों और सोये हुये | a 
' लोगों क्षी हत्या करने वालों को केवल शाप देकर सजा देता । श 
हजरत ईसा मसीह we उनके शिष्यों के चमत्कार- प 
र 
fi 


| 
| 


हजरत ईसा मप्तीह (क्राईस्ट) को भी द्विव्प दृष्टि में कमाल प्राप्त था. | 
आध्यात्मिक शक्ति के कमाल से ही उन्होंने अपने जीवन में ही यूरोप और | 
एशिया में ख्याति प्राप्त कर बी थी । हजरत ईसा. मसीह के चमत्कार 
लो सारे संसार में प्रसिद्ध हो चुके हैं। हजरत ईसा मसीह को असाध्य रोगों | a 
सें ग्रस्त मनुष्यों को स्वस्य बना लेने में महान शक्ति प्राप्त थी । वह पागलों | 
कोढ़िणें तक ३) स्वस्थ बना लेते । वह हिन्दु योगियों की मांति पानी पर | ब 
चलते का गुण रखते थे । वह प्रपने भ्रापको दूसरों की दृष्टि से छुपा सकते | 
थे ।, उनको आध्यात्मक शक्ति से थोड़ा सा भोजन सैकड़ों मनुष्यों के खा | 
_ लेते पर मी समाप्त न होता । vata वह मोजन में प्रपनी इच्छानसार ala 
सकते थे । वह सादे पानी को अराब में वदल देते, वह va व्यक्तियों 
| को वित केर aad थे । मरने के बाद कब्र से निकलकर लोगों ने उनको | 
जीवित tary बाद में इन्होने घपना रूष इस प्रकार बदल लिया | ane 
शिष्य श्रोर प्रनुगागी बक डनको पहचांत नहीं सकते थे । बाद मे | 
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| उनके पश्चात उनके कई प्रसिद्ध भ्रनुयायी घोर श्राध्यात्मिक शक्ति | 
से. चाले भी इस प्रकार के चमत्कार भौर श्रदभुत कार्य दिखलाते | 
| रहे | उनमें बहुत से ईसाई सन्त श्राध्यात्मिक शक्ति से विना दवा खिलाये 
[क | ` रोगियों को स्वस्थ बना लिया करते थे । प्रथम शताब्दी के प्रसिद्ध ईसाई | 
Apollonius (श्पोलोनियम) टियाना निवासी मी श्राध्यात्मिक शक्ति के | 
नों | बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। एक डार एक नगर में प्लेग से सेकड़ों मनुष्य प्रतिदिन 
। मर रहे/थे परन्तु जव वह उस नगर में दौरा करते हुये पहुंचे तो उसी दिन ही 
可 १ व्लेग की महामारी समाप्त हो गई श्लौर उनके प्राने के पश्‍्चत एक व्यक्ति 
4 की भी प्लेग से शत्यु नही हुई कई ईसाई सन्त हवा में उड़ श्रोर श्राकाश 
में चल सकते थे । बहुत कम लोगों को इस वात की जानकारी है कि हिन्दू, 
ये बुद्ध, मुसलमान और ईसाई जो द्विव्य दृष्टि में निपुण होते थे । भ्राध्यात्मिक . 
शक्ति से एक दूसरे के साथ विभिन्न धमं, विभिन्न देश, विभिन्‍न भाषा होने * 
। पर भी श्रापस में सम्बन्ध बनाये रखते थे। विभिन्न देशों के दिव्य दृष्टि 
» | रखने वालों की गुप्त संस्था थी जो हजारों मील दूर होते हुये मी भ्रपने 


र ) विचारों का प्रादान प्रदान करते थे/। 


यदि श्राप श्राध्यात्मिक श्रौर गुप्त विद्याये सीखना झौर उनमें विशेषज्ञ 
बनना चाहते हैं तो नीचे लिखी पुस्तृके पढ़े । 


| प्राध्यात्रिक श्रौर गुप्त विद्यायें हिन्दी-द्विव्य दृष्टि से भूत, भविष्य की. 
। बातें बताना, दबे खजानों की खोज, योगियों के चमत्कार, योग, मिस्मेरेज्म, 
भुत विद्या, मत आत्माप्नों से बातचीत श्रोर गुप्त विद्यायें सीखना, ८ रुपया। | 

अंग्रेजी पुस्तकं --लाईफ प्राफ ए योगी स्वामी योगानन्द १५ रुपया, « | | 
Ocult कोलिन विल्सन की अमेरिका में छपी ७६५ पृष्ठ की पुस्तक २५. | 
रुपया | पाल ब्रन्टन की पुस्तकें हिंडत टीचिग वीयाण्ड योगा, सीक्रेट पाथ, | 
सर्च इन सीक्रेट इन्डिया, सर्च इत सीक्रेट इजिप्ट, ए ह्रमिट इन दी हिमा- | 
लाय हर पुस्तक का मुल्य १५ रुपया । ; | 


बडी २ फर्मो, डाक्टरो, हकीमों, कैमिस्टो, हिन्दी पढ़ लिखे, दुकानदारों 
| के २०-२५ पूरे पते लिखकर भेजने वालों को हिन्दी या उदू पत्रिका का. 
नमूना धोर सूची-पत्र कभी २ मुफ्त भेजे जाते रहेंगे। | ; 


| 
| 
| 


> 


२० 


चिकित्सकों के लिये आवश्यक सामान प 


लीव सटिफिकेट बुक-रोगी को अवकाश दिलाने के लिये yo सटिफि> र द्‌ 
` कैट को एक कापी हिन्दी या भ्रग्र जी में छपी २.२५ रुपया। १०० सटिफि- { 


केट ४ रुपया | द Me 
फिटनेस सर्टिफिकेट बुक-निरोग हो जाने पर यह सर्टिफिकेट दें । yo कान 
सटिफिक्रेट की एक कापी २.२५ रुपया । १०० सर्टिफिकेट ४ रुपया । । ०९ 
रोगियों की पचियां--रोगियों के नाम, रोग के लक्षण, औषधि काया: 

` वर्णन इन पर्चियों पर लिखें । सौ सौ पन्ने की दो कापियां ४ रुपये । A 


स्टेथस्कोप लगाना सीखें--योग्य डाक्टर बनने, ' फेफड़ों, छाती ate ea 
दिल के रोगों का निरीक्षण करने के लिये प्लास्टिक की ट्यूबों वाला बढ़िया We 
स्टेथस्कोप और इसके साथ इस यन्त्र को प्रयोग करने धौर विभिन्न रोगों a 
परीक्षा करने की पुस्तक । दोनों का मूल्य २१.७५ रुपया ! | 

दबाश्नो के कंपसुल--रोगियों को कड़वी कसैली, कीमती तथा fre 
मर्दाता शक्ति की दवायें पुड़ियों श्रौर गोलियों के रूप में देने की बजाय कंप- ६.५ 
सुलो में डालकर दें ग्रोर प्रधिक मुल्य लें। दी सौ रंगीन कैपसुल ८ रुपया, Me 


बड़े १० रुपये डाकखचं श्रलग । ' : द a 
- बन्द मूत्र जारी करते के छोटे बड़े ८ कैथेटर (भत्र निकालने की पुस्तक |, - 
सहित ) > : i १२.०७ | 


प्रोषवालय व डिस्पेन्सरी सजाने के लिए ४-५ रंगों में छपे सुन्दर चार्ट, | र 
। हर चाटे के ऊपर नीचे लकड़ी के रोलर, पीछे कपड़ा लगा हुआ । दिमाग व 'पशो 
' स्नायु, हड्डियों का पिजर, आंख, कान, पट्टे, चमं, पाचनांग, हृदय व. रक्त | | 
संचार, फेफड़े व श्वात संस्थान, पुरुषों व स्त्रियों के. गुप्तांग । दस विभिन्छ विधि 
‘Mel का सेट ६० रुपया । कोई एक चाटे ६.५० रुपया । वाल 
` 'हैड मिरर-कान, नाक, गले की परीक्षा करने का यन्त्र 3 


iS. 
Sh 


गुदा की परीक्षा करने बवासीर के मस्सों व गुदा में दवा लगाने के लिये |. . 


१ 


“ मेडिकल हाउस, ३६४६ कुतब रोड देहली-६ 


शकटम स्पेकुलम, २२.००। योनि व गर्भाशय में दवायें लगाने बच्चा पैबा 
करने, योनि HAM का वजाईनल स्पेकूलम, १5.००। नाक को चौडा 
करके दवाय लगाने का नेल मस वेब लह 


| गुहू खोलने के वि भिन्त साईज] 3) वैद्य संग्रह 
फि. गापरेशन के समय हाथु.| र +पहनन्े+ दः 
! ४,०० | टांके लगाते की छोटी बड़ी ६ सुईयां, १२.०० । नाक, 
yo कान, गले की परीक्षा में कांस घराने वाले ्ावश्यक यम्भ बाक्स में सजे हुये 
[५५६०० । टुर्नीक्वेट-सांप के विष को रक्त में मिलने से रोकने के लिये any 


का पा जांघ पर बांबने की पेटी, ५.०० (७ 7६ 63 Es 


^ चीरने, काटने व आफ्रेशन की कोची ५ इन्च, ७.५० । aid फोर: 
गैर पर्स-घमणी से बहता रका बन्द करने का जम्हर, १०.४० । छोटे छोटे 
या | बापरेशन करने के लिए ग्रापरेशन करने के यन्त्रों का बड़ा बक्स ८०,०० | 
की | बढ़िया स्टेथस्कोप २०.०० । - स्टेथस्कोप रखने का बैग ६.०० | 

| इन्जेक्शन लगाने की शौशे की सिरिज २ मिलीलिटर ५.५०, ५ मिली . 
था लिटर ६.५०, १० मिलीलिटर ८.००। प्लास्टिक की सिरिज २.५०, ३.५०, 
प- (६-१० |. दांत निकालने का जम्हुर १५ रुपया । कान घोने की प्ला- 
गा, (स्टिक की सिरिज ४ रुपया । प्लास्टिक की ग्लीसरीन, सिरिज दो ate 

(६ खया । दवायें डालने के बड़े खाली २०० कैप्सूल दस रुपया । 


क |. ब्लड प्रेशर देखने का स्फिम्मोमेनोमीटर डायल वाला १५० रुपया । 
र | , ब्लड प्र शर देखने का स्फिन्मोमेनोमीठर पारे वाली १६० रुपया I 

2, , २ सैलो से चलंते वाली रोगों की नि लॅक्टिक में =) 

व |षशौन ५५ रुपया । एनीमा व ( ते का gas ALS ८ रुपया। 
श्रागेन डोवेल्पर--पुरुष ड्न्द्री दोष/और नामी दूर करने का यन्त्र प्रथोग 


'ड (विधि सहित ४५ रुपया । ब्रेस्ट डीवे<पर्र-स्त्री ead सुन्दर, गोल बनाने 
it यस्त्र ५५ रुपया । 并 


x ry ss eo 


和 | मेडिकल हाउस ३६५६ कुतब रोड, देहलो-₹ 


mee चिकित्सक पहली, नवमा 


पुराने रोगों की हानिरहित प्राकृतिक दवाये | 


(2) एक रोगी के मूत्राशय में कई वर्षों से पत्थरियां थीं। उसने -डा० एः 
लाब को प्न ग्रजी पुस्तक पत्थरियां, कंकर, रेत निकालने वाली दवायें पढ़कर दः 


: नाशपात्ियां खानी शुरू at, दिन में १२-१५ ,नागपातियां ar लेता या दो 


* उनका रस. निकालकर पी लेता । ७-८ दिन तक. नाशपातियो का रस पीते : 
' रहने से उसको भ्रत्याधिक कठिनाई ate ददं से'मूत्र भ्षाया, मूत्र देखने पर उसा है 


पत्थरी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा निकला जो. रस पीते रहने से इतना कम. ,ख 
छोर हो चुका था कि हाथ से दबाते ही बारीक पाउडर वन गया । इसके दु 
बाद उसको फिर कमी पत्थरी नहीं हुई । 4 
(२) यूगोसोलाविया का एक डाक्टर जिन स्त्रियों को बच्चेदानी में 
HAL यौ रसुली होती । चुकन्दर का रस दिन में जितना स्त्री पी सकती थी 
पिलाता | चुकन्दर का रस २-३ महीने पिलाते रहने से उनकी रसू लियां an 
कॅन्सर खुष्क होती चली जाती भौर उनको श्रापरेशन न कराना पड़ता । | 
। (३) नींबू के रस से इलाज | हे 
नींबू का रस निकाल साफ कपड़े से छान कर बराबर मू गफली के तेत | 
में मिलाकर मली प्रकार he लें। प्रब'इसको ड्रापर या ग्लीसरीन सिरिज 
“दै छोटे चम्मच रात को सोते समय गुदा में प्रवेश कर. दें। एक सप्ताह 


Sa ० 


"` तक हर रात यह दवा गुदा में डालते रहें । किसी प्रकार का ददे कष्ट न 
होता। इस सरल हानिरहित दवा से पाखाना बिना कष्ट प्रा जाता, ग रो 
घाव, चिर या फट जाना को भ्राराम प्रा जाता, मस्सों की सुजन, दर्द, i a 
दुर हो जाती घोर मस्से खुष्क हो जाते हैं । नीबू की विटामिन सी भ्रन्तडिये : 

र 


र दो प्रनो के उत्तर मुफ्त पूछ सकता है । प्रहनों का उत्तर चिकित्सक क़ 
. प्रकाशित होगा | पत्रों द्वारा उत्तर नहीं दिया जायेगा । किसी प्रश्‍न का उत्त 可 
. घे दे सकने पर सम्पादक बाध्य नहीं होगा । ; | 
. मेडिकल हाउस ३६५६ कुतब रोड, देहली-६ | बी 
ु ; ; i. 


में पहुंच जाती, गुदा और शरीर की इन्फेक्शन भी दूर हो जाती है । | 
पहले पेज के प्रनुसार हर मेम्बर चिकित्सा, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में at 


| - (४) एलोपेथी की मरहमें एक्ज्ञीमा के स्थान पर लगाते रहते से उस 


| स्थान के. fade प्रश शरीर में दब जाने से यह रोग दूर हो जाता है 
aro) एक्जीमा का विष शरीर से निकालने के लिये होमियोपैथिक 
हे दवा इचिनीशिया0 १० वू द, भ्रनन्तमूल (देसी सारसपरेला) १० qe 
| दोनों को थोड़े पानी झैँ मिलाकर दिन में २-३ बार पिलाते रहें इससे 
पीते रत शुद्ध होकर इस रोग के कष्ट, जलन, खुजली,. 'तरल बहुना घट जाता 
¦ है। रोगी हरे पत्तों वाली सब्जियां, गाजरें, खौरा प्रादि प्रतिदिन कई बार 
कम. खाये या बार २ इनका रस पीता रहे । इससे न केवल एक्ज़ीमा बल्कि कई 
ay दूसरे रोग मी दूर हो जाते हैं । 


9 ` भयानक रोगों की मुफ्त दवा 


क 
हे यदि किसी रोगी का मूत्र बन्द है। कई दिलों से मूत्र नहीं ग्राया, मृत्रा- 
पोर शय व छक्‍कों में सूजन घ्रा चुकी है । किसी gs व्यक्ति की प्रास्टेट ग्लन्ड 


सूज जाने या.बड़ी हो भाने के कारण उसको मूत्र नहीं भा रहा है । डाक्टर 
कैयेटर डालकर मूत्र निकालने या आपरेशन करने कीं सलाह देता है । रोगी 
तेत. पुत्र रुक जाने के कारणा तड़प रहा है ।. दवायें. पीने पर भी मूत्र नहीं 
जज ३ झा. रहा तो उसको अपना मूत्र पी लेने छो कहें । मूत्र पी लेते ही उसका 
\ रुका हुआ मूत्र जारी हो जायेगा श्रोर रोगी कॅथेटर डलवाने व श्राप रदान 

शे कराने से बच जायेगा । ब्रिटेन के श्री राम स्ट्रांग को छोटी प्रायु में ही क्षय 
च FY रोग हो गया, बड़े २ डाक्टरों घ्रौर सरकारी घस्पतालों में रहकर मी आराम 
ie न श्राया । किसी ने उनको अपना मूत्र पौने की सलाह, दी । अपना मुत्र पीते 
| रहने से उनका पुराना क्षय ate दूसरे कई रोग दुर हो गये । बाद में उन्होने | 

| हजारों पुराने रोगियों को जिनके बचने तक की कोई प्राशा नहीं थो । प्रा ॥| 
5 - मूत्र पिलाकर स्वस्थ बना लिया । उन्होंने मूत्र से चिकित्सा करने पर वाटर | 

| MRTG प्रग्रेजी पुस्तक लिखी जिसमें हजारों पुराने प्रासध्य रोगियों 


|. at त लिखा जो सरकारी अस्पतालों के डाक्टरो पे नी ठीक नहीं हो 
सके थे | 


` नई रिर्पोटो के अनसार झाप रोगी को अपना मूत्र पिलाकर केन्सर, टी० 
| बी०, हृदय रोग, मूत्राशय झोर gaat के ग्रस्त भ्रसाध्य रोग, मो तियाबिन्द, 


. भृत्र.से जवान दिखाई देते हैं । यदि श्राप किसी मी रोग में ग्रस्त हैं । वर्षों 


- की कमजोरी दूर हो जाती a 
` . चह ताकतवर होने लग जाते af | 


` मुफ्त स्वस्थ बनाने ग्रौर पुराने रो 
_ दवा है जो लोग स्वयं मूत्र से पुराने रोग दूर करने में विशेषज्ञ बनना चाहते हुँ 


आचार्यं -गदीश रियायती 407 ७ रुपया। शिवाम्भु चिकि 


| न न शक म मो इ (मोह) इह जड़ों वाले फोडे, कारवंकळ, भगन्दर, मोटापा, कुष्ठ (कोढ़ ),फुलबहरी, 
तर व खुएक खुजली; शरीर के बिभिन्न भ्रगो में पानी पड़ जाना, पुरानी! 
पेचिश, संग्रहणी, दस्त, गुर्दे का सख्त दई, .आग से जले घाव, पायोरिया, 
मासिक घमं सम्बन्धी रोग, ववासीर, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, वायू ग्रघिक 
पेदा होना, टाईफायड.ज्वर, हैणा, पक्षाघात इत्यादि सफलता से दूर कर 
सकते हैं। श्री मोरार जी देसाई सुपू प्रधान मन्त्री मुत्र से रोगों की चिकि- | 
सा का वर्षों से प्रचार कर रहे हैं। ४५ वर्ष की ग्रायु होने पर भी आप स्वयं | 


| 


| 
तक दवायें खाने पर भी भ्राराम नहीं आया तो अपना मुत्र पीना शु करें । 上: 
शुरू में एक दो तोला मुत्र दिन में २-३ बार एकान्त में लाकर पी 
सें । कुछ दिन बाद डर व वहम दूर हो जाने पर ४ से एक ग्लास तकु पीते 
रहें । बवासीर, कारबंकल, घाव पर मूत्र में साफ कपड़े की गद्दी डुबो उसके | 
ऊपर दिन में दो दीन बार रखते मी रहें। मोतियाविन्द में. ऐीते हने के 
साथ दिन में कई वार प्रांखों जें मूत्र टपकाते भी रहेँ । 
` डाक्टर, वैद्य अपने रोगियों ही उनके मुत्र से चिकित्सा करके उनके 
भयानक पुराने रोग दूर कर सकते हैं। दवाधोों के साथ रोगियों को निम्न 
विधि से मूत्र भी पिलाते रहें । रोगी श्राने पर उसको अपना मुत्र परीक्षा के | 
लिये लाने को कहें । तब दुखरी बोतल में मूत्र मै थोड़ी हल्दी डालकर दवा | 
S रूप में उके दे दें । इससे रोगी को झक नहीं होगा । पुत्र में कई प्रकार के | : 
-हारमोन होने के साथ यह शक्विज्चाली टानिक भी है । इससे पुराने रोगियों 
शरीर से विष ले प्रभाव निकल जाते और |. 
श्राप अपने मुत्र से श्रपते सम्बन्धियों are | 
रोग दूर करने में सफल हो सकेंगे जो बड़े 
Tal में भी स्वस्थ नहीं हो सके । लोगों को 
ग दुर करने में स्वथं मूत्र बहुत ही सफल 


रोगियों के ऐसे २ पुराने warez 
बड़े डाक्टरों श्रोर सरकारी प्रस्पत 


वह बम्बई में छपी पुस्तक अपने ही मूत्र से अपना इलाज” हिन्दी लेखक | . 
त्सा भुमिका 2 


हरी, लेखक श्री मोरारजी देसाई भूतपूर्व प्रधान मन्त्री मनुष्य मूत्र से सैकड़ों पुराने | 


रानी 
रया, 
धिक 

कर | 
कि-| 
स्वयं | 
at 


| 
पी | 


गीते 


रोगों के इलाज करते पर सबसे बड़ी प्रताणित हिन्दी पुस्तक १० रुपया | 
Water of Life aa & ग्रामे स्ट्रांग की सूत्र से रोगों के इलाज करने पर. 
संसार प्रसिद्ध भर ग्र जी पुस्क्षक १२ रुपया पढ़कर मूत्र से चिकित्सा करते में 
विशेषज्ञ बन सकते हैं । 


जादू दिखाने वाली होमियोपैथिक दवायें 


इनको पहली ही खुराक से रोग कम होने: लग जाता है। सस्ती और 


_ हानिरहित cara हैं ।. da, डाक्टर अपने रोगियों को स्वस्थ बनाकर उनसे 


२-३ रुपया प्रतिदिन ले सक्ते भोर पढ़ो fas भ्रपने व सम्बन्धियों के रोग 
दूर कर सकते हैं । : 
(१) सोरेलिया कार (Psoralia 0०7)-फुलबहरी जिसको सफेद 
कोढ़ भी कहते हें । इस रोग में चेहरे प्रौर शरीर पर सफेद दाग हो जाते 
हैं। दूसरे लोग ऐसे. व्यक्ति से घृणा करते हे । जवान लड़कियों व लड़कों 
की शादी में घह रोग सक्कावट डालता हैं। ५ बूंद यह दवा थोड़े पानी में 


डालकर दिन में तीन बार ३-४ महीने तक पिलाते रहने भोर यही दवा 


सफेद दागों पर मलते रहने से सफेद दाग दर हो जाते हैं। WS और चम्बल 
को दूर करने में मी यह दवा लाभकारी है। र 

(२) ससेगा (Senega 0)-दमा (श्वास रोग) का दौरा पड़ जाते ` 
से सांस कठिनाई से oar, भ्रावाजञ बैठ जाना, खांसने पर छाती व पीठ में: 


ददे, सीढ़ियों भ्रोर ऊ चाई पेर चढते से सांस फुल जाना, छाती जकड़ी हुई, ` ||| 


छाती बलगम से.भरी हुई परन्तु ` ब्यम न निकले, बुढो का दमा ae 
न्काईटिस इन रोगों में मह दव बड़ी २ पेटेन्ट दवाभ्नो शरीर इन्जेकानो से 


` भी ग्रधिक लाभकारी है । दमा में सांस कठिनाई से आना पहली ही माता | a 


से दुर हो जाता, बलगम भ्रासानी से निकल जाती है। ३ से ५ बूद दवा. 
थोड़े ताज़ा पानी में मिलाकर पिला दें । या इतनी मात्रा एक स्लास पानी 
में मिलाकर थोड़ी २ देर बाद पिलाते रहें । : ;: 

(३) फ्यूक्स वेस० (Fucus ४०. 0)-वजन घ्रत्याधिक बढ़ जाते, 


oO A काहा - fags की संसार प्रसिद्ध दवा है। इस दवा से रोगी की मूख भी | 
बढ़ जाती, गैस पैदा होना, पेट फुल जाना, पुरानी कब्ज, गले की थाईरायड 
'्लेण्ड बड़ी हो जाना जैसे रोग ३-४ महीने तक यह दवा पीते रहने से दुर | 
हो जाते हैं । भालू, घी में तले भोजन न खायें । ५ से १० ae दिन में ३-४ 
पीते रहें । 

(४) ग्रशवगन्धाQ--मर्दाना कमजोरी, नपुन्सकता, सम्भोग न कर 
a सकना, वजन गिर जाना, चेहरा पिचका हुप्रा, रंग पीला, श्रधिक सम्भोग | 
ate वीयं नाश कर लेने से कमजोरी, कर्मर में दद, शरीर में ददे, सदियों 
में नजला, जुकाम, शरीर में ददे होना, वात रोग, वजन कम होना, मर्दाना, 
शारीरिक व मानसिक ताकत पैदा करने वाली दबा है। ५ से १० Te थोड़े 
पानी में मिलाकर दिन में ३ बार पिलायें ।. 

(४) ऐसाफोटिडा0-हींग से बना यह टिक्चर पेट में वायु अधिक 
पैदा होना, पेट फुल जाना, पेट की सख्त दद. को मिनटों में दुर कर 
देता, वायु निकल जाती, मोजन खाते ही मल या दस्त ग्रा जाना, हिस्टेरिया 
'को बेहोशी में गले में गोला फंसा प्रतीत हो, पेट छल जायें, रात को हेड्डियों 
। में दर्द होने में भी लामकारी है। ३ से १० वृद दवा गर्म या ताजा पानी 
`. केरनास में डालकर पिला देते ही तुरन्त झाराम श्रा जाता है । पुराने रोगों 


लियम (Berberis Aquifolium)_sar5 
लड़के लड़कियों के चेहरे पर जवानी में निकलने वालों कोल, मुहासे, फुन्सी 
को दुर करके चेहरे को सुन्दर A गुलाव की भांति लाल बनाती £ । रक्त 
| को शुद्ध करती, चमं रोग, छुजली, बार बार फोडे निकलना, स्त्री स्तनों में : 
' रसुलियां, सिर में फोड़े फुन्सी, ध्रातशक के बुरे प्रभावों को. जादू की भांति 
| SUPT देती है । से ७ वृद ताजा पानी, में मिलाकर दिन में तीन बार 
| १-२ महीने तक पिलाते रहें प्रौर रुई के फाये में यह दवा लगाकर कोल, 
i a Ta? पर लगाते मी रहें । rst Boe ae 
(७)बेलिस पर- हस्त मैथुन व बुरी आदतों में पड़ जाने, स्वप्न व मूत्र 
वीर्य नाश होते रहने से यदि मर्दाना Sal ढीली, कमजोर, टेढ़ी हो 


Vat 


« जाये, उसकी जड़ अधिक पतली हो तो मूंगफली के तेल, सांडे q 
क तेल, रीछ की चर्बी था तिलों के, तेल में एक चम्मच में ५-७ वृद यह ' 


भै दर्दों में इसको वैसलीन या तेल में मिलाकर cal पर मालिश करें घौर 


` होती है! एक या तीज दवाग्रों का डाकखचे एक जैसा ही होता है। इसलिये 


है कि इस ग्रन्थि का क्‍या क्काम है । परन्तु मारत, तिब्बत के पह 


. पर बैठे.ही देख सकते है। इस तीसरी आंख से योगी यह बतला सकते । 
. कि कौन सा मनुष्य पिछले जन्म में. किस तन वाव 
i i २ से अच्छे या बुरे काम feat काफी जड़ी बूंटियां और दवार nel 


दवा रगड़कर प्रातः सायं इन्द्री पर. मालिश करते रहें । पुरुष इन्द्री में मुदा 
नसों व रक्वाहनियो में ताकत, जोरा MC उत्तेजना पदा करती है । इसके, 
प्रतिरिकत मांसपेशियो में ददे, ऐस्ठन होना, भ्र ग हिला न सकना, घाव, सरद 
पानी से नहाने पर कष्ट बढ़ जाता; हस्तमैथुन के बुरे प्रमाव, चोट, मोच में 
ददं, बूढ़ों का सिर चकराता, स्त्री स्तन झौर गर्भाशय फुल जाना, गर्भवती 
शिरायें फुल जाने से चल फिर न सके, त्वचा में फोड़े, सुजन, पट्टों व जोड़ों 


३ से ७ बुद ताजा पानी में मिलाकर दिन में २-३. बार पिलाते भी रहें । 
इस लेख की बाकी दवाश्रों का दृतान्त श्रगले प्रक में प्रकाशित होगा 
यह दवायें हर बड़े शहर में मिल जाती है । दो भौंस किसी एक खालिस व 
बढ़िया दवा की शीशी का मूल्य १० रुपया है। इतनी दवा से श्राप १५० 
३० रोगियों की चिकित्सा करके हर रोगी से २-३ रुपया प्रतिदिन प्राप्त 
कर सकते हैं । एक रोगी के लिये एक दवा ३०-४० दिन के लिये काफी 


डाक पार्सल द्वारा प्रधिक दवायें मंगवाने मे लाम है । 


७ os x ieee 

' तीसरी आँख (third Eve) के चमतकार 
` मनुष्य के मस्तिष्क के भ्रन्दर दोनों aiat के मध्य में नाक के प्रन्तिम 
ऊंपरी सिरे के पीछे एक छोटी सी ग्रन्थि होती है जिसे Pineal Gla 


कहते हैं । बड़े बड़े डाक्टरो और वैज्ञानिकों तक को wal तक यह 
ड़ों में रह 


हैं। योगी इस तीसरी aie को जग 
2 कर दिव्य दृष्टि प्राप्त करके संसार में जहां जो कुछ हो रहा है। प्रपने स्थान : ey 


ह \ सकता है। र 
5 बड़े २ तान्त्रिक इन दवाओं को खा ओर योग साधतों द्वारा मूल घारा 
। | (गुदा के पीछे रीढ़ की हड्डी के भ्रन्दर) सुश्मना की नाडी में सोई हुई कुन्ड- 
i | लनी को जगा लेते हैं । सोई हुई यह कुन्डलनी इन दवाग्रो के खाने शोर 
| योग साधनों द्वारा नामि, हृदय, गले के चक्करो से गुजरती हुई इस ग्रन्थि 
मैं 'पहुंचकर दिव्य दृष्टि पैदा कर देती हैं। योरुप के अध्यात्मिक विद्या जानने 
| वालों ने इन दवाश्रों श्रौर जड़ी बूटियों के नाम लिखे हैं जिनको खाकर 
`| | मनुष्य माये के मध्य में तीसरी श्रांख को खोलकर दिव्य हृष्टि प्राप्त कर 
| सकता है। चिकोरी बूटी, Mugwort, मंडुकपर्णी, ब्रह्मी, चन्द्रायणी, कैफीन 
| ' को खाकर मनुष्य दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी, हजारों मील दुर तक देखने, दूसरों 
i के भूत, भविष्य, उनके मन की बातें बताने के योग्य हो जाते हूँ। वूल लता 
Bet को खाकर जो कुछ भौ एक एक बार सुन या पढ़ ले । आयु पर्यन्त याद 
| रहता है । इस बुटी से मुखं और ग्रतपढ़ तक विद्वान बन जाते हैं । स्थानः 


९ 
Hi के प्रभाव से इन बूटियों का बतान्त नहीं लिखा जा सका । चिकित्सक के 


i इष्टि प्राप्त करने पर प्रकाश डाला जायेगा । पहला पृष्ठ पढ़कर २० रुपया 
भेजकर भ्राज ही सोसायटी के भेम्बर बनकर यह सब लाभ प्राप्त करें । 
Vat दो प्रश्‍न भी लिखकर ag दें ताकि चिकित्सक में उनका उत्तर छाप 
दिया जाये । ८ ; 
योरुप में बनफशा का प्रयोग 
'योस्प के प्रसिड Herbalist 


'डेविड कोनवे ने मैज्ञिक आफ हबेस (जड़ी बूटियों का जादू) लंदन में प्रका 
शित की है? .जिसमे उन्‌ 


| होंने बनफशा पर अन्‌सम्छ्रान करके उसपे विभिन्न 

| a दर करने का इतान्त लिखा है। जिसका सारांश यहां प्रकाशित किया 
था रहा है। वनफशा (वायलेट) के फूल और पत्ते युनानी हकीम सैकड़ों 

वों से दवा के रूप में प्रयोग -कर रहे हैं । परन्तु इस चमत्कारी दवा के . 

rat से भनी भांति परिचित नहीं हैं। यह पौषा नदियों, पहाडो; जंगलों" 

आधा छुपा हुआ रहता भ्रोर स्वयं पेदा हो जाता है। इसके पत्ते हृदय के 


प्ले अको में इन बूटियों का तान्त, चमत्कार अध्यात्मिक विद्यायें, दिव्य | 


(जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले) श्री 


| 


\\ | हैं कि जिनको खाकर मनुष्य तीसरी wie जगाकर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर 4 


> मासिक चिकित्सक देहली, नवम्बर १९८० २१ 


आकार जैसे होते शोर बसन्त में इन पर सफेद, या हल्के नीले फुल लगते हैं । 
बतफशा शरीर की रसूलियो, रेत, गिल्हड़, फोड़ो' की सफल दवा है । इस 
को खिलाने के साथ ही सुजन, रसु लयों पर इसकी गर्म २ पुल्टिस वांघने से 
यह भयानक रोग दूर हों जाते हैं । बनफशा स्नायु Wie मस्तिष्क की उत्ती- ` 
। जना को दूर करता भौर अक्ल व स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। हृदय को 
शक्ति देता, न्युमोनिया, पिल्यूरिसी, खांसी, गले की सूजन, खांसी को दूर 
करता, जमी बलगम को पत्तला करके निकालता है। स्विजरलेन्ड में इसको ` 
दिल का दर्द दूर करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है । 
बनफशा गले, छाती की खराश, सुजन, दर्द धौर कब्ज को दूर करता 
- है। नींद लाता, ज्वर, नजला, जुकाम, पसली का दर्द, टान्सिल सूज जाने 
- की सफल दवा हे ।. दो माशा दवा को रात को पानी में भिगो ढक कर रख 
दें या मोसम के श्रनुसार इसका क्वाथ बनाकर पिलायें gaat पुल्टिस बता 
- कर गले, रसूली, गिल्हड़, सुजन पर गर्म २ 'टकोर फरके'बांब दें । . बनफशा _ 
की गर्म पुल्टिस गले पर बांधने भौर' इसका क्वाथ पिलाने से मुंह व गले |: 
के कॅन्सर की सख्त ददे हूर हो जाती है । निरन्तर प्रयोग से कॅन्सर, रसू- | 
'लियां, गिल्हड़ भौर दूसरे सयानक रोग दूर हो जाते हैं। सन्‌ १६५६ से | 
चिकित्सक हज़ारों वैद्यो, डाक्टरों धौर' पढ़े लिखों को डाक्टरी, भायुवंद | 
° सिखा रहा है । झाप एक ही वर्ष में इस पत्रिका को पढ़कर मेडिकल कालेज | 
lr से पास डाक्टर के बराबर योग्यता प्राप्व HC सकते हैं । पहला पृष्ठ पढ़कर ||| 
श्राज ही मेम्बर बन जाये | ' : al 


ST H | 


(१) मर्दाना कसजोरी-शीघ्रपतन, सम्मोग न करता, इन्द्री दोष की | 

। पेटेन्ट दवाये ब इन्जेक्शन, मुगल बादशाहों के इकीमो ate नुम 可 न 
'दवाये के नुस्खे जिनसे १-१ रोगी से सैकड़ों रुपया प्राप्त करे सकते या | 
अपना इलाज करके डाक्टरों क! सैकड़ों रुपया बचा सकत हैं! | 
| जाने रि) जवानी सें बाल सफेद हो जाने बात (रतेः पी 
| खाने और लगाने की दवायें, बुढ़ापे तक बाल काले रखने के नुस्खे ! यह 

| दोनो लेख भागले महीने प्रकाशित हो रहे है । पहला पृष्ठ पढ़कर आज ही. 
Wat बन जाये । MR i 
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० | २५० स्वरूप, प्रोफेसर बनारस हिन्दू युनि- 

= ६ कम्पाउन्ड्रौ शिक्षा (४२०) ८.०० वसिटी-मुदो की चीर फाड़ करना 
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बिजली स इलाज करें 
| बहुत सुन्दर बक्स में बन्द इस मशीन में बैट्री के दो सैल डालने पर 
` बिजली पैदा होने लग जाती है। इस मशीत के घात के हैन्डल रोगी की | 
| मुठ्ठी में दवाकर मेशीन चलाने पर बिजली की ave निकलकर तमाम शरीर || 
में पहुँच जाती है। इससे आप पक्षाघात, लकवा, शारीरिक कमजोरी, थका- 
` चट, सांप, बिच्छ काट लेना, स्त्री का प्रदर बद हो जाना, जोड़ों की. शोथ 
व ददे, वात की ad, ग्रगों में ऐन्न घ्रौर भटके लगना, पोलियो, धड भारा 
'ज/ना, विष खा लेना, नपुन्सकता, मर्दाना कमजोरी के दोष और पचासों 
दूसरे रोगों की चिकित्सा करके १-१ रोगी से २-३ रुपया प्राप्त कर सकते | 
हैं। ददे, सांप काट लेने, wis सूज जाने, उनमें ददे होते पर इस मशीन, | 
के हैन्डन कष्ट के स्थान पर ५-१० मिनट फेरते रहने से दर्दे प्रौर अष्ट 
| तुरन्त दूर हो जाते हैं मुल्य ५४ रुपया ।. बिजली तथा dal से जलते वाली | 
जड़ी मशीन ११० रुपया । dee टॅक्स व डाफख् १८ रुषप्रा पृथक होगा । 


= 


| ॥ ० क मासिक लि देहली, नवम्बर १९८० । ; 
f 000 a 
बीसियो रोग दूर करने वाली हानिरहित TT: 

र योस्ट (Yeast) क र 


मूरा कणों बाला पाउडर, विशेष प्रकार की बु भ्राती है। इस साधार 
दवा ait खाद्य में विटामित बी१, विटामिन बीर, बीदे, नियासिन, कोलीन, | 
इनो सिटोल, पेन्टोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, बाईयो।टिन श्रौर पाबा विटा- ' र 
- मिन बी के सब अश वहत अधिक मात्रा में होने के अतिरिबत मनष्य शरीर 
को जितने खनिज अशो को ज़रूरत हैं पाये जाते हैं। इसलिये इसको चस- सु 
त्कारी खाद्य समझा जाने लगा है । रोगियों को इसकी टिकियां और पाउ- 
डर प्रतिदिन खिलाकर काफी रोग दूर किये जा सकते शोर मनृष्य की प्राय । 
तक वढ़ाई जा सकती है । इसलिये ater ate श्रमेरिका झोर दसरे सब i 
: देशों भें इसको रोगियों प्रौर मनुष्यों को बहुत खिलाया जाता है। लाभकारी. | 
होने के कारण इसका द्वतान्त विस्तार से लिखा जा रहा है । 
यीस्ट बीसियों रोग दूर करने और शक्ति देने वाली दवा हे । इस 
| आप श्रनेकों रोग दूर कर सकते, रोगियों झौर बूढ़ों को ताकतवर बना सकते - र 
` हुँ । केमिस्टों के यहां इसकी टिकियां बिकती हैं परन्तु इसको पाउडर के रूप | 
में २-४ किलो खरीदने पर बह दवा बहुत ही सस्ती पड़ती और Brewer 8 
Yeast के नाम से खरीदी जा सकती है । कई प्रकार के विटामित बी 
शक्ति देने वाली प्रोटीन श्रनेक श्रमीनो एसिड लोहा, सोना, चांदी, श्राई- ३ 
योडीन, फासफोरस, पोटाशिवम, मैगनेशिया कंलशियम, तांबा और कई स 
वश्यक खनिज पदार्थ जो ताकतवर, स्वस्थ बनाये रखने के लिये जरूरी | 
हैं | इसमें पाये जाते हैं । इसलिए प्राजकल इसको चमत्कारी दवा समझा 
जाने लगा है । 
ही कम्पलेक्स और प्रोटीन वाली सबसे हस्ती अधिक प्रभावशाली 


श्रौ खाद्य है । मनुष्य फो १५ विभिन्न प्रकार कै .पदार्थो की जरूर 
frat से अधिकतर बीस्ट में होते टे 


कह ater faves eh नया का चिकित्सक देहली, नवम्बर १६५० 


शा 


¢ 
i 


, पर प्रनुभव करने से पता चला है कि यीस्ट यकृत के कॅन्सर को दुर करमे 
nan, में बहुत ही श्रनुभूत दवा है । यकृत की संक्रामक शोथ (Infectious Hep- 
द्य ) के एक हजार रोगी यीस्ट से जादू की भांति स्वस्थ होने लग गये । 
.. हनमें से कई तो ९ मास से वर्षों तक सरकारी हस्पतालों श्र प्रसिद्ध एलो-, 
, पैथिक डाक्टरो तक से भी ठीक नहीं हो सके थे । इस दवा से उनका यकृत 

बिल्कुल स्वस्थ हो गया और दोबारा यह रोग नहीं हुआ । ; | 
` ` अमेरिका के sro बिकनैल, थौर प्रौसकाट लिखते हैं कि बुढ़ापे मै पागल "| 
| हो जाने पर यह दवा बहुत ही चमत्कारी है । इससे पागलखानों में रहने | 
लि हजारों पागल जब उनको प्रधिक मात्रा में यौस्ट, वीट ज्म आर विटा- 


द्र. भिन बी खिलाई गई तो २५ से ५० घन्टो में ऐसे पागलों की age He || 
स~ सुधार होने लग गया । ४ - 


उ- . डा० लेस्टर मोरीसन इसको विटामिन बी की कमी को दूर करने के 
"३ लिए हृदय रोगों में ग्रस्त रोगियों को सफलता से देते रहे । ` 
सब | 


Se जेरोम माक्सं एम्‌० डी० इसको कब्छ दूर करने के लिये रोगियों 
[री को खिलाते हैं डा० ऐडले डेविड मोटे व्यक्तियों का वजन घटाने के लिये. 
' खिलाते हैं i श्रमेरिका के स्टेट हास्पिटल में रोगियों में विटामिनों की कमी ' 
हे दुर करने के लिये यीस्ट खिलाई जाती है। जिससे saat बदहज्मी, भूख . 
लगता, चेहरे श्रोर शरीर पर भुरियां पड़ जाना, रक्त संचार मलौ प्रकार 
न हो सकना तुरन्त दूर होने लग जाते हैं । बुढो श्रोर बड़ी भ्रायु के रोगियों 
7७ तक को ग्रांश्‍चर्यजनक लाम होता है । rete 2 
२३ वर्ष से ४० वर्ष के दस मनुष्यों को विटामिन रहित भोजन जैसे. | 
रोटी, बिस्कुट, चावल, .आईस क्रीम श्रादि खिलाये जाते रहे । उनको | 
सप्ताह में दो बार थोड़ा मांस और मच्छली भी खिलाई जाती । उनसे दिक | 
भर कठोर परिश्रम कराया जाता ।. एक सप्ताह में ही १० व्यक्तियों मे 
।निम्न कष्ट प्रकट हो गये । FE A 
| सुस्ती, थकावट, agi श्रोर जोड़ों में ददे, मली प्रकार काम नै कर सकता, | 


उन लगना, चिडचिड़ापन, कब्ज आदि रोग हो गये | उतको यीस्ट लनर 
PMS घन्टे के अन्दर उनके यह सब कष्ट दूर हो गये और वह नई शक्ति 
आतोत करने aay, : - । | op 


१: 
2 


जिओ 
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डाक्टर Muir कुष्ठ (कोढ़) के रोगियों को विटामिन को कमी को दूर ' 

करने के लिये यीस्ट खिलाते रहे। इससे उनके कुष्ठ को लाभ तो न हुआ ड 
परन्तु उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि वह अधिक मोजन खाने को मांगते। 
नाईजेरिया के पागलखानों में पागलों में विटामिन बी की कमी को टूर करने योर 
क्के लिये ७ ग्राम यीस्ट प्रतिदिन खिलाया जाता रहा । जिससे १५-२ मास | 

` झै उनका पागलपन काफी कम हो गया । गुड 
बच्चों को भूख कम लगने पर उनको दुध में मिलाकर खिलाते रहने से | तक 

। `. उतकी भूख, वजन, शारीरिक ग्रौर मानसिक शक्ति बढ़ जाती है । नाः 


पुराने एवजीमा, फोड़े, फुन्सी, खुजली, कील मुहासे और दूसरे चमं रोग YF 
होने पर रोगी को प्रतिदिन यीस्ट खिलाते रहने से उनके यह सब चर्म रोग | 


डूर,हो जाते ओर शरीर कुन्दन की भांति साफ श्रौर सुन्दर हो जता है। |या. 


` काम करने के बाद थकावट प्रतीत होने पर या थोड़ा काम करने से। i 
ga जाने पर यीस्ट खिला देने से षक्षावट दूर हो जाती है । a 
समय से पहले बाल सफेद हो जाते पर रोगी, को यीस्ट ate मीठी दही | वा 
` अतिदिन बार २ खिलाते रहने से वाल दोबारा काले पैदा होने लग जाते | | th 
aya मुलायम, लचकदार, चमकोले और लम्बे पैदा होते हैं । कई सास तका a 
यीस्ट और दही खानी जरूरी है । ; र 
प्राचीन,काल में यूनांन निवासी इसको रक्त को शुद्ध करने और न 
-रोग दूर करने के लिये खाया करते थे। प्लेग में इसको खिलाया जाता था है । 
जिससे हजारों रोगी प्लेग से मरने से बच गये। '' मनु 
लोग मांस, मच्छली, प्रन्डे, मक्खन, पनीर खाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीत| मि 
||| ` अ्रधिक मात्रा में होती हं । प्रोटीन ही शरीर को ताकत देती, शरीर में ail} प्रउ 
को पैदा करती ate उनमें नया जीवन पैदा करती है ।. यीस्ट में प्रोटीत a 
झन्डै से कुछ कम होती है । इसमें यह विशेषता है कि यह मांस, प्रस्डे, ga मे 
-झादि से बहुत ही सस्ती है। प्रोटीन के अतिरिक्त श्वरीर को ताकतवर बनाते डार 
|. वाले कई cata a मी होते हैं नो बॉस वथा प्रत्डो में नहीं होते ।. गरीब ओर 
afin मांस नहीं खा सकते परन्तु Ae प्रतिदिब खाकर अपने शरीर को पा 
ताकतवर बना सकते हैं । ` 2 / 2 
यीस्ट मनुष्यों में नई सँबें पेदा क 


रती, कट जाने, जल जाने से पैदा 
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धावों को शीघ्र भर देती है। AGS सुज जाने, उनसे पीप ate रक्त आने पर 


if 
he 
शा 
क 


इभा में शक्ति प्राकर कञ्ज दूर हो जाती है। दस्त भाने भी रुक जाते हैं । पुरानी 


> ee री ताह में 可 मे 
Tl कब्ज एक दो सप्ताह में दूर हो जाती है। बाद में पाखाना प्राकृतिक रूप में 
रने dee न खाने पर भी भ्राने लग जाता है । र 


हासे | लंग्दत की प्रसिद्ध डाक्टरी पत्रिका Lancet ८ प्रक्तूत्रर १९३२ में Se 
गुडाल ने एक लेख प्रकाशित कराया कि यीस्ट कई बार घातक रक्‍त झल्पता 
[से |तक को भी दूर कर देता हे । इसमें खमीर Gar होने के कारण यह कीटाणु 


LE 


यीस्ट खिलाते रहने से यह कष्ट दूर हो जाते हैं । इसके प्रयोग से पाचनांगों 


| नाशक गुणं रखती है । इसलिए घावों, कील, मुहासों पर पानी में लेप बना. 


रोग फर लगाते रहने से घाव भर जाते हैं। 
रोग/ मात्रा-यीस्ट का पाउडर १-२ छोटे चम्मच aa, फलों के रस, दही 


। या पानी के साथ दिन.में ३-४ बार खिलाना काफी है। शुछू में कम | 


मे माता में दें बहुत भ्रविक मात्रा में खाने पर रोगी को लाम की बजाये 
। हानि भी पहुँच सकती है या इसकी ६ टिकियां वयस्कों ate २-३ टिकियां 
| बच्चों को पीसकर दूध या किसी पेय में मिलाकर दिन, में ३-४ बार खिला 
। सकते हैं । केमिस्डो से खरीदने पर एक पेसे में एक टिकिया मिल जाती है 


ते। | पाउडर इकट्ठा खरीदने पर भ्रधिक सस्ता पड़ता है। MI पर्यन्त खाते. रहने 


तक से जु. हानि नहीं पहुँचती । 


टीत मिल्क शुगर उबलते पानी में मिलाकर पिलाते रहने से ऐसे दूध पीते बच्चों का. 
jell) भ्रजीण, दस्त श्राना, पेट फुल जाता, वायु पेदा होता के रोग दूर हो जाते 
टीत हैं। वयस्क asd जिनका आमाशय प्रौर अन्तड़ियां कमजोर हों जितके पेट 


दू 


मिल्क शुगर (लेक्टोज ) दूध का पनीर बताने के बाद जो पानी बचता १ 
' था| है। हालेश्ड में उससे मिल्क शुगर बना ली जांती है । मिल्क शुगर कमजोर. 
मनुष्यों को ताकतवर बनाती है । जिन बच्चों को गाय का-दूध नहीं पचत, - 


में गेस प्रधिक पैदा होती है । इसको चाय या गमं पानी में १-२ चम्मच | 


नागे डोलकर पिलाते रहने से वायु पैदा होनी, पेट फुलता आदि दूर हो जाते 


aa और वजन ag जाता है । एक ata मिल्क शुगर दूध या चाय में मिलाकर | 


र बो भातः समय पिलाने से कब्ज दुर हो जाती श्रौर मल बिना कष्ट भ्रा जाता 


है) मल व वायु में बदबू प्रानी दूर हो जाती है । भोजन से एक घन्टे पहले 
गर्म या ताजा पानी में घोलकर २ से ४ छोटे चम्मच पी सकतेहुँ। 


of 


' डा० हरनारायण कोकचा की पुस्तकें । 
(१) भ्राधुनिक एज्ञोपेथिक गाईड--मतुष्य शरीर की रचना, रोगी 


परीक्षा, कीटाण व संक्रमण नाशक दवायें, संक्रामक रो म्पाउन्ड़ी शिक्षा 
` प्रापरेशान करना, HE ऐड, ६२४ विभिन्न रोगों की चिकित्सा, विष विज्ञान 


: ३६.००१ 
(२) एलोपैथिक पेटेन्ट चिकित्सा विश्वकोष-मनुष्य रोगों के लक्षण 


` कारणा, एलोपैथिक पेटेन्ट दवाओं से चिकित्सा, ३४.७५ | 
(३) एलोपेथिक इन्जेक्शन चिकित्सा विश्वकोष-तमाम रोगों की इन्जे- | 2] 
'अक्षतों से चिकित्सा, १६.७४ ! 


के एलोपैथिक इन्जेक्शन बुक &.००। श्रपटूडेट कुशल | 
: प्राधुनिक एलोपेथिक पेटेन्ट चिकित्सा ६.०० 
fra (एलोपैथिक ट्रीटमेण्ट) १८.०० । एलोपैथिक मेटेरिया 
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AS माँ 

आपके प्रश्नों के उत्तर 
ह EEPDDINL ELI SILAS SSIS SASSI 

हर एक मेम्बर अपने २ प्रश्नों के उत्तर श्रपने प्रमाण-पत्र का नम्बर 
SS लिखकर उनके उत्तर चिकित्सक में, मुफ्त प्रकाशित करा सकता है। हर Pe 
[eats का जवाब देने का पूरा यत्न किया जायेगा परन्तु किसी प्रश्नका | i = 
Ws [जवाब यत्न करने पर भी न मिलने पर सम्पादक बाध्य नहीं है। देश के कोने हे 

खने से ग्राहकों की चिट्टियों के प्रश्‍नों का उत्तर प्रकोशित किये जाते है । कि 

जे- पृष्ठ को पढ़कर मेम्बर बनकर प्रश्‍न लिखकंर भेज दे) . 
(१) मर्दाना कमजोरी को दूर करने, स्वप्न दोष, वीर्य प्रमेह प्रौर gest 
aT में निम्न दवाश्रों से लाभ उठा सकते हैं। ग्रश्‍वगन्धा टिक्चर ERO 
।गो विद थोड़े ताजा पाती में मिलाकर दिन में ३ बार पीते रहें या हिमालया | 
हिज कम्पनी की बनी Speman Forte की १-२ टिकियां दिन में तीन बार 
AAR महीने तक खाते रहें । इससे मूत्र रौर मल के समय वीर्य निकलना, 
स्तमेथुनं के बुरे प्रभाव, बुढ़ापे भें सम्भोग न कर सकना ग्रौर दूसरी मर्दाता_ 
'मजोरियां दूर हो जाती हैं। पुरुष इन्द्री की कमजोरी, ठेढापन, छोटा हो 

"ना, उत्तेजना पैदा न होने के लिये इसी फर्म की बनी हिमकोलित क्रीम दिन . 
॥ | १-२ बार इन्द्री पर मालिश करते रहें । “पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा! में | 

_किडो एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, हो मियोपैथिक, युनानी नुस्खे, साधुध्रों सन्या- 2 
ही [यों की दवाश्रों के नुस्खे व इन्जेक्शन लिखे गये हैं जिनसे रोगी ग्रौर चिकि- me 
पिक इन रोगो. का इलाज सफलता सो कर सकते हैं । मूल्य ७ रुपया । | 


ik 


ल | (२) मोतिया गुरू हो जाने पर सितेरेरिया सेरीटीमा १ ह बुद आंखों Bie | 
० | डालते रहने से दृष्टि तेज़ हो जाती गौर मोतिया उतरता शुक जाता है। | 


| 


PT और आंखों के रोग दुर हो जाते हैं । केटालिन (Catalin) जापान | 

` || वनी ag दवा भी मोतिया को दूर करने में बहुत ही लाभकारी है । दिन 

| ३-४ बार ब्रांखों में डालते रहें। मोदियाबिन्द बिना श्रापरेशन दूर न 

कै उतारना, दृष्टि तेज करना, हिन्दी पुस्तक मूल्य ३ रुपया पढ़कर श्राप 
के यह रोग स्वयं दूर कर सते, दे ae 
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(३) wal सेप्टिक (Antiseptic) एलोपैथी की. सबसे | 
gaat मासिक पत्रिका है जो १९०४ से प्रकाशित हो रही है । इसमें मेडि 
फल कालेजौं प्रौर भारत के बड़े बड़े डाक्टरों के एलोपेथिक लेख. प्रकाशित 
होते हैं । इसके स्थायी ग्राहक बनकर श्राप एलोपेथी की योग्यता मेडिकल 
कालेज से पास डाक्टर के बराबर बढ़ा बकते है । हर महीने ६४ बड़े पृष्ठो 
में छपती है। ३० रुपया वाषिक शुल्क हमें मनीश्राडेर भेज दें । आपके पते 
पर एक वर्ष तक यह पत्रिका पहुंचती रहेगी । नमूना के लिये कोई पुरानी 
पत्रिका ५ रुपया मनीआडंर भेज कर मंगवा लें । | 

(४) आप हिन्दी महा सम्मेलन प्रयाग की परीक्षा पास करके श्रायुर्वेद, 

की पुस्तकें घर बैठे पढ़कर रजिस्टर्ड वैद्य बन सकते हैँ। परीक्षायें शीघ्र हो 
बाली हैं । वैद्य बिशारद गाईड पहला माग २०३पया, दूसरा साग २७ रुपया] 
आयुर्वेद रत्न गाईड पहला माग २५ रुपया, दूसरा भाग २४ रुपया । उपव 
गाईड १२ रुपया पढ़कर यह परीक्षायें सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं । 

(५) डाक्टर, वैद्य ग्रौर रजिस्टर्ड मेडिकल प्र Reed प्रसिद्ध cay 
थिक दवायें बनाने वाली कम्पनियो को अपने लेटर फार्म पर चिट्टी टाई 
करके भेज दें । यह फर्म ग्रापको प्रपनी पेटेन्ट दवाग्नो से इलाज करने की पुस्तव 
प्रोर लिटरेचर मुफ्त भेजती रहेंगी जिनको पढ़कर श्राप योग्य डाक्टर बः 
सकते हैं । भारत की कुछ फर्मो के पते नीचे लिखे जाते है। ग्लैक्सो 
रेटीज़, डाक्टर एनी बेसच्ट रोड वोरली बम्बई (२) बोहारिगर नोल लिर्मि 
टेड फिरोजशाह महेता रोड, बम्बई (३)मे एन्ड बेकर लिमिटेड फिरोजशा| 
' महेता रोड, बस्त्र (४) सेन्डोज इन्डिया लिमिटेड दोरलो, बम्बई 可 
प्रसिद्ध फर्मो के पत श्रगले महीने प्रकाशित होंगे । 

॥ (६) रुदाक्ष का दक्ष हिमालया के पहाड़ों में होता है। इस दक्ष के 
` में भगवान शिवजी महाराज ने कोई ऐसी-शक्ति भर दी है कि भारत गरौ 
विदेशों के करोड़ों लोग इसकी माला का जाप करके, इसको पहन कर | 
श्रकार की मनोकामनायें पूरी कर रहें है। ईश्वर को प्राप्त करने, मत प | 
शान्ति, एकाग्रता, योग, आध्यात्मिक विद्या में सफलता प्राप्त करने, 
` ब्लड प्रं शर, तींद न थाना, हृदय व.फेफड़ों के रोगों को दूर करने, ग्रहों 


बुरे प्रभावों से बचने, गरीबी, क गाली दूर करने, घन कमाने और प्रपनी 
मनोकामनाशओं में सफलता प्राप्त करने के लिये उससे जाप करो इसको पहने 
या इसके ५ फल रात को पानी में मिगोकर प्रातःसमय यह पानी पी लेने से 
ऊपर लिखी इच्छायें पूरी कर सकत हैं। रुद्राक्ष की मालायें एक ऐसा उप- 
` हार हैं जिससे श्रापको हर उद्देश्य में सफलता मिल सकती है बारीक 
सनकों की माला बड़ी कठिनाई से २-३ सो रुपया में मिलती और बहुत 
प्रभावशाली होती है। मोटे मनको की माला ४० रुपया में मिल जाती है। ' 
एक माला आयु पंयेन्‍त लाभकारी सिद्ध होती है। इनसे श्राप अपनी कपर - 
लिखी मनोकामनाये, रोग दूर कर सकते .हैँ। | 
(७) हर प्रकार के कंपसूल थोक से मंगवाने के लिये एसोशियेटेड 

कं पसूल्ज ग्रूप, कांडीवी वेस्ट, बम्बई ६७ । 
(८) पेरन्डरेन Perandren (निर्माता सिबा) इस दवा के इन्जेक्शन, 
छोटी २ टिकियां श्रौर मरहम मिलती है । यह दवा नर भेड़ के खसियों के 
हारमोन से बनाई गई है । मर्दों में नपुन्सकता, शीघ्रपतन, बुढ़ापे में सम्भोग 
न कर सकता, वीर्य में वीर्षकीट wage होना, मर्दाना इन्द्री व खसिये बहुत 
छोटे होना, हीजड़ापन दूर करने के लिये संसार के तमाम देशों में प्रयोध की 
जा रही है। इन्जेक्शन लगाने के लिये एक मिलीलिटर के एम्पुल, ५-२५: ५०. 
मिलीग्राम की खाने की ठिकियां ate मर्दाना इन्द्री छोटी भ्रोर कमजोर हीने 
सम्भोग न कर सकने के लिये इसकी मरहम की मालिश की जाती है । रोग' 
प्रधिक होने पर शुरू में इम्जेक्शन लगायें, बाद में रोग की कमी या ग्रधिक- | 

ता अनुसार छोटीं या बड़ी टिकियां दिन में २-३ बार खिलाये । किग में 
प्रयोग विधि साथ होती है । ) a जा 
(६) श्राप छोटे ग्राम में डाक्टरी और AIGA द का काम करने के साथ 
ही गाय भैस, ऊ ट, घोड़े, सुरियो भौर पशुश्रों का इलाज करके हर महीने 


कई सौ रुपया कमा सकते । भारत सरकार की प्रकाशित पुस्तक पशु 
ग्रायुविज्ञात सचित्र ५६९-बड़े पृष्ठ सजिल्द मुल्य ३० रुपया को पढ़करू 
Ga के सफल डाक्टर बन सकत है । MP: 

. (१०) एलोपैथी में गय० बी० बी० एस० त के वराबर योग्यत 
प्राप्त करने के लिये श्राप लंदन में छपी अग्रेजी पुस्तक Price's Tex 
Book of Practice of Medicine (वां संस्करण १४०० बहुत बड़े 
मूल्य ६० रुपया को पढ़कर श्राप मेडिकल कालेज से पास डाक्टर के बर 


Cc - योग्यता पैदा कर सकते है। - का 


— ._ $ की प्रमाणित पुस्तकें 


(१) होमियोषेथिक भेटेरिया मेडिका रेपर्टरी सहित--डा० विलियम 

बोरिक एम० डी० । १४३५ पृष्ठ सजिल्द | , ३०.००७ 
(२) होमियोपैथिक रेपटेरी डा० बोरिक--लक्षणों को देखकर उचित 
दवा देना, ५७० पष्ठ | १०.०० 
(२) Ste फेरिंगटन तुलनामूलक मेटेरिया मेडका ४१६ पृष्ठ, १०.०० 
(४) भार पार्टी ईयसं प्रं क्टिस-डा० झार के ४० वर्ष के प्रनुभवो की 
/ दवाय, ४४० पृष्ठ । 5 १०.०० 


(५) डा० एलेन्स की नोट्स-प्रघान हो मियोपैथिक दवाग्रो के सूत्र तथा . / न 


तुलना ग्रध्ययन । डा० एलेन एम० Sho, ४८० पृष्ठ। ` ६.५० 
(६) लीडसं इन होमियोपैथिक थराप्युटिक्स--डा० नैश एम० डी 
होमियोपेथिक दवाओं के मुख्य लक्षणा, ५१० पृष्ठ | ८.७० 
` (७) होमियोपैथिक बाल रोग चिकित्सा-डा० चाल्स फिशर एम० To 
बच्चों के रोगों की होमियोपैथिक चिकित्सा । ४.५० 
(ऽ) रीजनल लीड्स sto da एम०डी०-रोगो के मुख्य लक्षण देखकर 
दवा का चुनाव | २.७४ 
(९) होमियोपैथिक पारिवारिक चिकित्सा- प्रपनी और भ्रपने सम्ब- 
न्धियो के रोगों की चिकित्सा, १ ४५० पुष्ठ [ २५.०० 
` (१०) स्त्री रोग चिकित्सा-सचित्र ४०० पष्ठ Jee SS oot RO ale 
(११) आगन डा० हाते मन । ६-५० ` | 
(१२) होमियोपैथिक भैषज्य सार-होसियोपेथिक, बायोकँमिक दवाश्रों 
के मुख्य लक्षण व रोगों में प्रयोग) . है र ३.०० 
(१३) होमियोपेथिक इस्जेक्शन चिकित्सा| ` i ३:०० 
| (१४) २, मदर टिक्चरो का मेटेरिया मेडिका | . ५.००. 


2... मेटेरिया मेडिका, ४३५ BRS ` `. ewe ae 
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| दमा की चिकित्सा 


१ | होमियो शिशु चिकित्सा १,०० 
होमियो पाकेट गाईड २०० पेज 
१.५० 
१.०० 


२.७५ 


होमियो थाईसिस (क्षय), 
| होमियो पशु चिकित्सा 
` बायोकेमिक पाकेट गाईड 
नाड़ी रहर क 
| जल चिकित्सा विधान 
| भागुर्वेदिक घरेलु चिकित्सा २.५० 
वैद्यक न्यायशास्त्र एवं विष 
हि | विज्ञान का सरल झष्ययन ८.५० 
| पोटेसी निर्णय २.०० 
प्रौषधियो का परस्पर सम्बन्ध 
१.५० 


१.०० 


३,०० 


रोगी. की शारीरिक जांच 
| होमियोपेथिक़् मेटेरिधा मेडिका 
| का प्रारस्मिक अ्रध्ययन कैसे 

करें 

होमियोपेथिक फार्मेसी का 
| आवश्यक ज्ञान 
| चेत्र रोगों की होमियोपैथिक 
चिकित्सा ` 


३:०० 
३.५० 
२:५० 
| होमियो भषज विज्ञात 


4 ' पेट के रोगों की होसियोपैथिक 
/ चिकित्सा 


१.५० 


२३.०० 


२.० 3 
XY 05 ; 
` . बाल रोग होमियो०चिकित्स्ता 
२.५० ` 


होमियो टाईफायड चिकित्सा 
होमियो न्युमोनिया चिकित्सा - १.०० 
वात, गठिया, लकवा चिकित्सा १.०० | 
बाहरी प्रयोग की होमियो दवायें १.२५ . 
बायोकेमिक रेपर्टरी Yoo 

श्रायुवेंदिक विज्ञान ४०० पृष्ठ ४.०० ` 
वक्ष विज्ञान चिकित्सा 
नीम चिकित्सा, विधान १.०० 
मवेशियों की घरेलू चिकित्सा. २.०० | 
मलेरिया, कालाजार चिकित्सा ३.०० 
मधुमेह चिकित्सा - ३.५० 

आर्गेनन पथ प्रदेशक ४.५० 

मेटेरिया मेडिका १२.०० | 


१.०० 


३.०७ 


7 


` १४० होमियोपेथिक श्रौषधियों के 


७३० प्रमुख लक्षण, 


२०० ३ 
उग्र रोगों तथा जख्मों को विशिष्ट 


होमियोपैथिक झौषधियां ३.०० | 


रोगों का व्यापक ज्ञान प्रौर उनकी | 
होमियोपेथिक चिकित्सा ५.४० _ 


'रोगडत्त विधान एवं सदृशतम ग्रोषधि | 
२.०० ie - 
` होमियोपैथिक घरेलू चिकित्सा २.०० 


का चुनाव. 


बायोकैमिक घरेलू चिकित्सा. २.०० 
में रोगों की होमियो० चिकित्सा २.०० | 
४.५० 
कटि-वेदना (कमर ददे) ०:७० 
दैनिक होमियो चिकित्सा शास्त्र & 
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-में कई रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने ale काफी रोग दूर करने के 


' टर सिज्ञाकर कुछ देर तक पड़ा रहने दें। बाद में कच्चा ही खा ले । प्याज | 


प्याज से बौसियों रोगों का इलाज 


प्याज को बदबू के कारण काफी लोग इसको प्रयोग नहीं करते । परन्तु प्याड 


विशेष गुण हैं । यूनानी पुस्तकों में मर्दाना शक्ति प्राप्त करने के लिये निम्न 
योग को बहुत प्रशंसा की गई है । ९ Sey 
एक. प्रन्डे का पीला wit सफेद तरल एक कप में डाल ले । Wa इस 
खाली AS में प्याज का रस, गाजर का रस, मधु, बारी २ में भरकर इस | 
कप में डालें श्रोर भली प्रक्रार फैंटकर नाइते से पहले ale शाम को पी | 
लिया करें । यह योग शारीरिक, मानसिक भोर मर्दाना शक्ति के लिये बड़े 
बड़े इन्जेब्शनों और पेटेन्ट ड्ृग्ज से मी ग्रधिक लाभदायक है ate निरन्तर | 
पीते रहने से शरीर में नई शक्ति उत्पन्न हो जाती है । प्याज में विटामिन 
सी, लोहा, गन्धक थ्रोर तांबा पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं । | 
`यदि भ्रापको नींद नहीं धाती तो श्राप प्याज को गर्म राख में पकाकर | 
बिना नमक मिलाये रात को सोते समय खायें । ग्रत्यन्त स्वादिष्ठ, मीठी 
ale शान्तिदाथक दवा है, बू भी नहीं भ्रायेगी, प्याज को काटकर उसमें टगा- 


का रक्ष ३-४ चम्मच प्रतिदिन पी सकते हैं । 
` वह व्यक्ति जिनमें रक्त की कमी है । प्याज का रस पीकर या कच्चा | 
खाकर रकत बढ़ा सकते हें । क्योंकि प्याज में लोहा काफी . मात्रा में होता | 
' जुकाम, क्षय रोग, पेट में पानो पड़ जाने पर प्याज बहुत लाभ पहुंचाता | 
है । प्याज में विटामिन सी, लोहा, गन्वक, तांबे जैसे बहुमूल्य खनिज 'पाये. | 
जाने कै कारणा प्याज प्रोर रस दोनों पाचन अगों में उत्ते जना जत्पन्त करते |. 
हैं । इससे भूख लगने लगती है oe भोजन शरीरांश बन जाता हे । : 
कच्चा सफेद प्याज लाल प्याज की प्रपेक्षा अविक उपयोगी है। इसके | 


निरन्तर प्रयोग से नेत्रों की ष्टि बढ़ जाती है। रस को श्रांखों में डालते |. | 
रहने से धुंध, जाला, गुबार और मोतिया बिन्द तक दूर, हो. जाता 2h. 
अत्यन्त श्रनुमूत औषधि है । दिल्ली के एक हकीम सफेद प्याज के रस से | 


上 


५ wy 


git घाव शीघ्र भर जाता है। संक्रमण का भय मी नहीं रहता | 


可 
स | 
: | 


` उत्पन्न होने लगती है । पेट फूल जाता है । पाचतांगों में खराश होते लगती 


` आप की डाक्टरी भर श्रायुर्वेद की 


iL “बन जाये । हु SRS 


मासिक चिकित्सक देहली, नवम्बर १६८०. ४३ ' 


श्रांखों की दवा त यार करके उसकी हजारों शीशियां प्रति मास बेच लेते 
हैँ | 

ग्रंजचहारी निकलने पर प्याज का रस मल देने से उसका बढ़ना रुक 
जाता है ! इसको घाग में भूनकर और रगड़कर गर्म २ शोथ श्रोर फोड़ों पर 
बांधने से शोथ, जलन, दर्द झादि को आराम ग्रा जाता है । फोड़ा फट जाता. 


फ्रांस में मिर्गी के रोगियों को प्याज 
का रस पिलाया जाता प्याज के रस को थोड़ा गर्मे करके ५-७ TG 
कान में डालने से कान दर्द, कान से पीप आना,, कान में शांये शाये 
होने के लिये भ्रनुमृत है । रोगी के पढ्ठों में ऐन्ठन होने श्रौर भटके लगने पर 
इसके गर्म २ रक्ष से पांव के agai पर मालिश करते से भ्राराम आ जाता 
। मधमक्खी, भिड़ श्रौर विषैले जन्तु काट लेने पर इसका रस डक पर भलना 
बहुत लाभदायक है । प्याज के रस की कुछ वू द ताक में टपकाने से बहता 
gat रक्त रुक जाता है। 
गंज के स्थान पर प्याज का रस रगड़ते रहने से बाल दोबारा पैदा होने 
लग जाते हूँ रौर बाल गिरने रुक जाते हैं। प्याज को सु घने से मिर्गी ब्रौर | 
हिस्टेरिया का दौरा दूर हो जाता है। परन्तु प्याज के प्रयोग से पेट में गेस 


चर्म रोग, टक्क, हृदय श्रौर रक्त वाहणियों, श्रांतों में घाव और शोथ, 
मूत्राशय में शोथ दि रोगों में इसका. प्रयोग करता उचित नहीं है । 


गारन्टी --इस बात की गारण्टी की जाती है कि. एक A में घर बेठे 
योग्यता कई गुणा बढ़ जायेगी । चिकित 


में प्रकाशित दवाघ्रों, लेखों को पढ़कर श्राप अपने श्रौर दूसरों के पुराने 2 
तक सफलता से दर कर सकेगे । डाक्टर वेद्य, हकीम ग्रपती प्रक्टिस, 
दनी, योग्यता झर रोगियों की संख्या ८-१० गुणा बढ़ा सकत 

वषः तक मेडिकल कालेजों में पढ़ने पर मी श्राप यह जुस्खे 
रुपया देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते । पहला. पुष्ठ पढ्कर श्र 


ड 》 he as, 
SR PN ren, 


和 | ग्राफ इन्डिया की प्रकाशित प्रमाणिक श्र ग्र जी 
ae डाक्टरी पुस्तके ' 

(१) श्रायुर्वेदिक फामूलरी ग्राफ इन्डिया-_हंजारो प्रसिद्ध युवे दिक 
|. पेटेन्ट दवाश्नो के योग, बनाने की विवियां, उनसे विभिन्न रोगों की चिकित्सा 
पर सबसे प्रमाणित पुस्तक ३२४ बहुत बड़े पृष्ठ, मूल्य ११.५५ रुपया | 

(२) नेशनल फामुलरी श्राफ इन्डिया १६७६ एडीशन दो हजार के 
लगभग एलोपैथिक दवाओं ate एलोपैथी पर जानकारी, ५६७ पृष्ठ कपड़े 
| | ' की जिल्द मुल्य १३.२५ रुपये । 
| ae (३) करियर इन मेडीसिन We gargs फील्ड्जञ-भ्र ग्रेजी पढ़ो लिखों 
के लिए दवाओं सम्बरी धन्धों से. रुपया कमाने पर जानकारी, १६६ पृष्ठ 

` मुल्य १.३५ रुपया । es es Bs 

(४) हैंड बुक घाफ मेडिकल एग्जामिनेशन ३.०० रुपया A 
` (५) sa ऐन्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट ऐन्ड रूल्ज १९७९ एडीशन-एलोपैथी, 
| | होमियोपथी, आयुर्वेद की दवाये बनाने, बेचने, लाईसेंस लेने पर आवश्यक 

जानकारी ४०४ बहुत बड़े पृष्ठ, हर डाक्टर, वैद्य, हकीम, कैमिस्ट, दवायें 
बनाने व बेचने वालों के लिए भ्रति श्रावश्यक । मुल्य 9.8० रुपया | 


- भारत सरकार की श्र ग्रे जी पुस्तकें 
डेन्जरस Sty एक्ट , २.१० केरियर इन मेडिसन एण्ड एलाईड, 
| फार्मेसी एक्ट , १-४५ फील्ड-दवाश्रों और चिकित्सा ` 
। प्रीवेन्शन ग्राफ फुड एडल्ट्र शन एक्ट सम्बन्धी कामा ¦; ' १.३५ 
, ९.०० श्राफ्टर 8. Sc. What बी०एस सी ० 
- पास करने के बाद क्या करें. ०.६५ 
६.२५ आफ्टर इन्टर मेडियेट वट-- FA 
१:६५ के बाद क्या फेरे mR 
` एग्रीक्लचरल ग्रो जुएट एण्ड एलाईड 
` ` ०:५७ साईन्टिस्ट ५ a ca 
३६५६ कुतब रोड देहली-६ | 


स्वास्थ्य, लम्बी आयु प्राप्त करने पर अग्रेजी 


पुस्तक जेट 

डिक्शनरी ग्राफ बेबी एण्ड चाईल्ड केग्रर 2 Se | 
आल ANGE डेन्टज केश्रर ७.५० 
इन्डियन वुमेनस मेडिकल गाईड ; RN 
ब्यूटी एन्ड स्किन केश्रर र Ore 

ऐवरी थिंग ए वुमेन नीड्ख ट नो भबाऊट प्रौग्तेन्सी ४५०. 
स्टे ane, लिव लांगर थू दी मेजिक श्वाफ मेंटल सेल्फ कन्डीशनिग€.५० 
मेमोरी ट्रे निंग फार स्टूडेन्ट एण्ड एग्नेक्टिवस ६.४० 
एतरजाईजिग दी १२ Wat आफ युग्नर माईन्ड «Go 


रा जूस थरापी-सब्जियों, फलों व जड़ी बूटियों के रसों से रोगों की 
व चिकित्सा ७.०० 4 र 
सीकर टस श्राफ नेचुरल. ब्युटी १०.०० . 
मेगनेटो थेरापी-चुम्बकों (मिकनातीस) से पुराने व मयानक रोगों 
.. की चिकित्सा १५.५० 
नेचुरल वेज श्राफ हीलिग A ८.५० 
भ्रतयुयल एण्ड झनाथोंडाक्स हीलिंग मंथड्स एण्ड मेडिसिन-रोग दुर | 
कुरने के अल्प मूल्य नुस्खे ६.५० | 
स्टे यंग, लिव लांगर Mr 
कोप फिट स्टे यंग `. 
` इन्फेन्ट्स एण्ड चाईल्ड hat फार इन्डियन मदस . 
न्यूट्रीशस रीसिप्स फार seat लिविग. 
युरिन-यैरापी-स्वयं मूत्र चिंकित्सा-प्रा्म स्ट्रांग 
नेचुरल हैल्थ रेमेडीज ; 
` कामन कोल्ड एण्ड इट्स क्योर-नजला, जुकाम सर्दी का इलाज | 
` सन श्रार डाटर बाई चायस-लड़का, लड़की इच्छानुसार पदा | 
- `. करना 


मेडिकल हाउस ३६५६ FAS रोड, देहली- 


| ग्राफ मिल्क, बर्नर मेकफेडत-दूघ के चमत्कार व रोगों 
की चिकित्सा ४-०० 


इम्प्रव युग्रर मेमोरी एन्ड मेन्टल पावस, | 5-00 
स्टे गाथन FAL हाटे-अपना हृदय ताकतवर बनाश्रों २-१० 


` हाऊ हू कीप.युअर हाटे- यंग एण्ड हैल्दी ७, ° 
यू केन प्रिवेन्ट हाटे अटेक , &-oo 


नेचुरल डी।यटेटिक्स-लम्बी श्रायु व स्वास्थ्य के लिये भोजन ९-५० 
प्रिसिपल्ज एन्ड प्र क्टिस प्राफ योगा थेरापी-योग से रोगों की | 
a ५ र चिकित्सा. २०-०० 
पापुलर गाईड टू नेचर क्योर-डा० डेविडसन . : १२०० 
डाक्टर होम्ला नेचुरल हैल्थ रेमेडीज - ९९-०० 
डाक्टर होम्ला लाईफ एक्सटेन्डर गाईड-लम्बी श्रायु तक ताकतवर 
क्ट यु बने रहने के भेद २६-०० 
हीलिंग विद वाटर-जीन केलर » PC 
Hed भेजिक भ्राफ नेचुरल हीलिंग विद वाटर भैरापी-प्रमेरिका के 
डा० सर्नी २०-०० 
` शादी, सेक्स, प्रेम, सम्भोग, गुप्त ज्ञान 
झाट आफ किसिब-चुम्वन विद्या, आर पेपर पर छपे फोटो । ८-०० 
| मैरिज मैनुयल-सँकृस व विवाहितों के लिये गुप्त ज्ञान । ७०० 
| Olt ग्रबाऊट लव एण्ड सैक्स न अ 
, थाल अबाऊट युश्नर इन्टीमेट सैक्स एण्ड मैरिड लाईफ 
कामसुत्र १२वीं शताब्दी में लिखी गई महाऋषि वात्सायन की लिखी 
` सम्मोग, संक्प और गुप्त ज्ञान पर रोमांचकारी सचित्र पुस्तक १ २-५० 


Ged ० 


६-५० 


हाऊ टू मेरी समवन यु केन लिव विद श्राल युग्रर लाईफ १२-०० 
छनाटोमिकल सेक्स एटलस-स्त्री पुष्षो के गुप्तांगों के चित्र और उनके 


बिचित्र कायों का इतान्त अमेरिका में छपी MONE 
डाक्टर मेक मी व्युटीफुल-स्त्रियों को सुन्दर प्रौर जवान बनाना | ५-०० 
सीकर ग्राफ सक्त ( एण्डर्सन) - 2 


त इन मैरिज, वाल्टर Az पी० एच० डी० | 
ओ मेडिकल हाउस ३६५६ कुतब रोड, देहलो-६ . 


१०-०५ | 
१४-०० । 


Bat गाईड टू लव एण्ड सेक्स, न्यू हाने 
संक्स प्रावलम्स एण्ड देयर भेनेजमेंट “ 
चेन्ज श्राफ लाईफ इन मंच एण्ड वुमन 
तन्त्र-सस्भोग व सैक्स की गुष्त शक्ति 
सैनपुअस वुर्मत (एय्याश व इश्क वाज स्त्रियां 

योग, श्राध्यात्मिक विद्या की श्रग्रेजी पुस्तक 2 
योगा फार यू-अमे रिका की इन्द्रा देवी " 8-००... 
जोगा फार फिज्ञिकल फिटनेस-रिचडं हिटलमेन ' ' . ६-०० i 
योगिक भ्रासनस फार हैल्य एण्ड विगर, रेले & ६-९५ 
योगा प्रैविटस-स्वामी शिवानन्द फोटो सहित EON) | 
सायन्स ग्राफ योगिक ब्रीदिग (प्राणायाम )-शान्ति कुमार योगी १७:०० 
उन quae वे हू हैल्थ-सूर्य नमस्कार से स्वास्थ्य 

राजा AIH ATT = १७:०० . 

योगा फार हैल्य.. एण्ड वाईटेलेटी ३१-६०. 


समाधी -ीती साधू-योग से परमात्मा के दर्शतः श्रौर उसमें लोन A 
हो जाना ३१-९० 


१०:७० — 


योगिक ante फार कामन डिजिजिज 

- योगा एण्ड वाईटेलेटी 

` योगा पोस्चर (श्रासत) 

योगा पिक्रडेस फार एक्स्ट्रा आर्डीतरी हैल्य 
मिरेक्ल्ज ग्राफ मना फोर्से-प्रानथिके शक्तियों से घत, 
शान्ति प्राप्त करते के भेद, मैडेलीन मोरिस 
fartacg आऊ मेटा फिजिकल हीलिग-मोताहुन 


ATT ग्राफ Ag Hh ही लिग-पात सिक चिकित्सा 
nwa योगी राम चन्द्र 


Ultra Psychonics वाल्टर डेशैनी-गुप्त शक्तियां प्राप्त करके 
चमत्कार दिखाता 


= 
: Sa 
एण्ड लांग लाईफ &-१० 
दौलत, शासन, 


सेडिकल हाउस ३६९६ कुतब रोड, देहली 


“ताळा. राशि व उद्योग धन्थो का भविष्य 


, ives) बैंकर और एडीटरी के काम में सफलता प्राप्त करते हैं। काफी बड़े 


सम्बन्ध रखते हैं। इस राशि के लोगों को प्रिंटिंग प्रेस, इन्जीनियरी के उद्योग, 
` श्रौषधि निर्माण के कामों में भी सफलता प्राप्त होती है । 
4 (२) तुला (Libra) राशि का शासक (Venus) है । इस राशि 
| के लोग सपार में प्रसिद्ध वकील, राजनीतिज्ञ, एम्बेसेड्स झौर राष्ट्रपति तक 
` बनत देखे गये हैं । इस राशि के लोग फिल्म ऐक्टर, प्रोड्यूसर, गायक बन 


५ करमी प्रसिद्ध होते ei इस राशि की स्त्रियां टेलीफोन आपरेटर, रिसेप्शि- | 
भै free सँल्ज गल्जे बनती है । 


(३) वृश्चिक (Scorpio) --इस राशि का शासक मंगल है। इन 
- लोगों को-खानों (Mines) समुद्री, घन्धों, औषधि निर्माण, कोठियां बनाने; 
ठेकेदारी ध्रादि काम में सफलता प्राप्त होती हैं । श्रघिक पढ़ो लिखे डाक्टर 
या इन्जीनियर बनते हैं । बहुत ऊ'चा सोचने वाले लोहे या मोटर कारें और 
: पुर्जे बनाने के कारखाने भी लगाते हैं । 
. (४) धनु (Sagittarins)-sg राशि का शासक, ज्यूपीटर (बृहस्पत्ति ) 


+a 
Db... 
|| 


` बनकर सफलता प्राप्त करते हैं । टासपोर्ट, इन्जीनियर, विज्ञापन कला में 
मी इनको सफलता प्राप्त होती है । 2 र 


घन कमाने में बड़ी सफलता मिलती है । यह लोग बड़े २ ठेकेदार, टिम्बर 

मचन्ट, बड़े बड़े प्रकाशक बनते हें । यह लोम बहुत घन कमाते हैँ । . 

नीचे लिखी हि 

ज्योतिष सोखें ८ रुपया । मूक प्रश्‍न विचार बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर देना । 
पया । मन्त्र शक्ति ८ रुपया | 

कित्सा पन्द्रह रुपया । ज्योति 


ष और रोग ८ रुपया] ` . | 


(१) कन्या Virgo—za राशि का शासक बुद्ध (मर्करी) हैँ। इस | 
` 'राशि के व्यक्ति asia, sled, भ्रकाउच्टेन्ट, उच्चपद ध्रधिकारी (४९०७६- | 


बड़े पुलिस श्राफिसर श्रौर सी० argo डी० के ग्राफिसर भी इस राशि से | 


'है। ऐसे लोग लेक्चर देने मे ख्याति प्राप्त करते, राजनीतिज्ञ ax लीडर . 
(५) सकर (Capricorn) इस राशि का शासक शनि है। इनको | 


न्दी पुस्तक पढ़कर ज्योतिष सील ल~ एक महीने में . र 


तन्त्र शक्ति ८ रुपया । रत्न सागर | 


ढाश्टरी,' Maas, होमियोपेथी की प्रमाणित 


हिन्दी Tete 


पहले पृष्ठ की स्कीम पनुसार मेम्बर बनकर पृष्ठ ४९ से ६३ तक की ` 机 
| पुस्तकों में से १०रुपये की भ्पनी पसन्द की पुस्तके मुफ्त ले सकते हैं । न 
| _ माड इन्जेक्शन गाईड-लेखक डा० Fo पी० सक्सेना, एम० alo. 
| बी०एस०, एम०डी० । जिसको पढ़कर हजारों हिन्दी पढ़े लिखे aa, डाक्टर 
| पने रोगियों की इस्जेक्शनों से चिकित्सा करके हर महीने सैकडो रुपया 
कमा रहे हैं। इस पुस्तक में हर प्रकार के इन्जेक्शन लगाना, TATA मनुष्य ` 
_ रोगों की इन्जेवशनों से चिकित्सा, कई सौ इन्जेक्शनों का gata, , उनसे 
| विभिन्त रोगों की चिकित्सा, भयानक खतरनाक रोगों में इन्जेक्शन लगाकर 
| मरते रोगी को बचाना, इन्जेक्शन लूगाने के. बुरे प्रभाव श्रौर उनकी चिकि: | 
| त्ता, हर रोग के सफल इन्जेक्शन, उनके लगाने पर पूरी जानकारी । चौ 
बड़ा एडीशन,-सजिल्द, मूल्य १२ रुपया | 
azar देने बाली zat की चिकित्सा-इस पुस्तक में तड़पा।'देने बाले 
१०० से श्रधिक रोगों की ददों को इस्जेक्शन और दवाओं से. मिनटों में ge 


ie 


| दांत व कान दर्द, जोड़ों का ददे, कमर दद, बच्चा पदा होने का दद प्रदर 
|` का ददे, जल जाधै का aa, फोड़ों का दद, HAL का दढ, ऐन्ठन 
सांप, विच्छ काटे का द्द और एक सौ के लगभग रोगों की दर्दो 
| भें दूर करने का ढृतान्त । हर रोग के लक्षण, निरीक्षण तथा 

वाली दवायें, दूसरा एडीशन मूल्य ८ रुपया । 
एबोर्शन गाईड ब फेमिली प्लानिग-लेडी ड 
एम«बी०ब्ी०एस०, लेक्चरार गवर्नेमेट आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ 


aes 


samt, गर्भ गिराने के ' इन्जेक्शन, खाने को दवायें, गर्भाशय में प्रवेश कर १ 
` वाली दवायें, गर्भ गिराने के कानुन का सारांश, गर्भ गिराने का भ्रस्पताल' . 
' खोलने की मंजुरी लेना, गर्भ से बचाने वाली दवायें, यन्त्र, FI, Ue | 
चेक पेसरी, नसबन्दी आदि, १५ रुपया । _ ee 
विष चिक्षित्सा-विष खाये रोगी को मरने से बचाने, विष निकालने 
व प्रभावहीन बनाने की विधियां | रोगी के आमाशय को घोकर विष निकाः|' 
लना। एक सो से भ्रधिक विषों, विषली carat जैसे अफीम, सखिया, 
| as तेजाब, सोडा कास्टिक, कुचला, मार्फत, स्ट्रिकनिया, मीठा तेलिया, नीला | 
| थोथा, घतूरा धोर दूसरी सैकड़ों विषों, विष ले जानवरों के काटने की विषं | 
* के लक्षण, विष प्रमावहीन बनाने की एलोपैथिक, dae दायें, ५ रुपया । , 
asd ब्लड प्रेशर गाईड-इस पुस्तक में! स्फग्मोमेनोमीटर यन्त्र 
Beas प्रंशर देखने की विचि, हाई तथा लो ब्लड प्रेशर के कारणा, लक्षण | 
४ 4 इनसे पैदा होने वाले रोगों की एलो पथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा, हाई ब | ' 
. लो ब्लड प्रेशर की रोगियों पर greats दवाभ्रों का adit ४ रुपया । | 
| ८ िटामिन थेरापी -शरीर में पुराने रोगों के बाद विटामिन त रहने से 
Maat रोग पैदा हो जाते @ किस विटामिन की कमी से कौन २ से कष्ट | 
ee व रोग पंदा हो जाते आर उनकी विरामितों से बनी दवाओं ब खुराकों से | 
चिकित्सा का हृतांत । ' विटामिनो से बनी सैकड़ों दवाथ्नो के योग, उनसे 3 
तमाम मनुष्य रोगों की चिकित्सा का zara ३ स्वया ।. ! ' .  । 
_ कस्पाउन्डर गाईड-डा० ग्रोम प्रकाश एम० बी० बी० एस० । कम्पाः 
Sgt ate डिस्पेन्सर का क।म सीखने, परीक्षा पास करने, कम्पाउन्डर बनने, 
एलोपेथिक डाक्टरी सीखने पर श्रावश्यक पुस्तक । लेखों का सारांश, कम्पा- | q 
 उन्डर के कर्तव्य, दवाश्रों . की मात्रा, दवायें बनाने व रोगी को देने पर 
जानकारी, एलोपेथिक मिक्सचजे, टिकियां, गोलियां, लोशन, महरमें, पेस्ट, 
आरो के पाउडर, . केशे, saga, डाक्टरो के योग बनाना, इन्जेक्शनः 
ना, सौरम, बेक्सीन, एलोपेथिक की नई २ दवाये, gra एक्ट, एलोपैथिक | 
चिकित्सा करने पर भ्रावश्यक पुस्तक, ३२० पृष्ट 
नवीन चिकित्सा संक्केत-डा० प्रसरी एलो' 


. (a 


» ३२० पृष्ठ ८ रुपया ।. 
° ग्रसरी एलोपैथिक की नई २ cart 


0. 


| पर पूर्ण जानकारी । पचास २ रोग दुर करने वाली नई 2 डाक्टरी दवाश्रो 
|, से बीसियों रोगों की चिकित्सा, मरते रोगियों को बचाने व्राली दवाये | 
Reeth के नये सफल योग, ५ रुपया। 

एन्टी बायोटिक ड्ररज-तमाम एन्टी बायोटिक दवाग्रों का gaia ste 
एन्टी बायोटिक भ्रौषधियों से न्युमोनिया, उपदंश, सुजाक ate दुसरे भयातक 
संक्रामक रोगों की चिकित्सा । २.५० रुपया। . $ 

सुजाक चिकित्सा--इस भयानक रोग के विशेषज्ञ वनकर एक एक 
. रोगी से कई कई सौ रुपया प्राप्त करें । इस पुस्तक में सुजाक के कारण, 
५ १ लक्षण, निरीक्षण, सुजाक सो पदा होने वाले रोग, एलोपेथिक दवाओं से. 
॥ चिकित्सा श्रौर नुस्खे लिख दिये गये हैं । जिसके १-१ योग से ग्राप ५०-५० 
रुपया तक प्राप्त कर सकते TL ३.रुपया। | 

खांसी चिकित्सा-न्युमोनिया, प्लूरिसी, नजला, जुकाम, ब्रोंकाईटिस, 
. | क्षय रोग, इन्फ्लुएन्जा, एलर्जी, दमा श्रौर दूसरे २० रोगों से पैदा होने वाली 
|. खांसियों के लक्षण, निरीक्षण at tere दवाश्रों से चिकित्सा करने पर 
विस्तारपूर्वक Fated, १-७५ रुपया | 

| पाकेट इन्जेक्शन गाईड-डा० जे० पी० सक्सेना एम० so | पांचवा 
| संस्करण, इस पुस्तक में तमाम प्रसिद्ध रोगों के चोटी के एलोपैथिक इन्जे 
कशन, उनकी मात्रा, लगाने की विधि इस प्रकार लिख दी गई है कि आप | 


१-७५ रुपया । f 
माड्न एलोपेथिक मेटेरिया मेंडिका-डा० जे० पी० TAT, ए 
बी० बी० एस०, एम० डी९॥ भूतपूर्वे लेक्चरार कालेज श्राफ मेडिकल 


ee |. eC aE I 2082 
पूर, मेडिकल हाउस ३६५६ कुंतब रोड देहली- 


बक ~> 
आपरेशन करना सीखें, सफल सजन बनें 

 माईनर सजेरी (छोटे छोटे भ्रापरेशन)-लेखक sto जे०पी० सक्सेना 
एम० बी० बी० एस०, एम० Sto । इस पुस्तक को पढ़कर श्राप चोटी के : 
सर्जन बन सकते हैं। कुछ लेख-आपरेशन MT चीर फाड़ करने पर ज़रूरी | 
आदेश) सामान, यन्त्रों, हाथों Ae श्रापरेशन के स्थान को कीटाणुरहित 
करना, HS, फुन्सी, घाव, ATA, भगन्दर, कारबन्कल तथा १०० छोटे २ | 
आपरेशन करने की विधियां, इन्जेक्शन लगाना, आपरेशन शरोर सर्जरी में | 
काम भने वाली दवायें, चीर फाड़ और चिकित्सा में काम आने वाले | 
' डाक्टरी यन्त्र, बेहोश 'भ्रौर सुन्न करने वाली दवायें । बिना दर्द दांत उखा- | 
Sat, मरते रोगियों को मिनटों में बचाना, रुका मुत्र जारी करना, आपरेशन, | 
' सर्जरी चीर फाड़ के' ४०० से alam विषयों पर gard, १० रुपया। | 
माह डायग्नोसिस (निरीक्षण विज्ञान)--लेखक sto श्रोम प्रकाश | 

| ˆ एम बी० बी० एस० । रोगी का निरीक्षण किये बिता आप उसके रोग दूर ` 
। नहीं कर सकते । इस पुस्तक में रोगी के सिर से पांव तक की परीक्षा करना, |. 
पुराने रोगों में ग्रस्त रोगियों को परीक्षा, रोगियों की हिस्ट्री शीट बनाना, | । 
उनसे पुछे जाने वाले जरूरी प्ररत, बच्चों व स्त्रियों की परीक्षा गुप्त रोगों 
में ग्रस्त रोगियों की परीक्षा । रोगी को देख, टटोल, छ कर तथा डाक्टरी 
: 'यत्त्रो से परीक्षा, पेट, छाती, नाक, कान, Zia, चेहरा, गले की परीक्षा, चर्म, | 
रक्त, गुदा,-स्त्री पुरुषों की जननेन्द्रियों की परीक्षा, रोगियों की परीक्षा करने :. ) | | 


॥ 站 'की सरकारी श्रस्पतालों और बड़े बड़े सिविल सजेनों की परीक्षा विधियां | | 
। ओर वह गुप्त भेद जो आप मेडिकल . कालेजों में ही सीख सकते Zi १० ग 

| रुपया! द 
सुचर्छा दिकित्सा--तरेहोश रोगी को मिनटों में होश में लाने वाली | 
ये, दिल फेल होने. सदमा, हाई ब्लड प्रं शार, मिर्गी, हिस्टेरिया और २९ | 
प्रकार की बेहोशी के लक्षण, निरीक्षण ग्रौर उनकी एलोपैथिक, वैद्यक. 
चिकित्सा, दूसरा स स्करशा । ४-५० रुपया । ae 

` पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा--पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा में 
नकर एक एक रोगी से कई कई सो. रुपया प्राप्त करे.) इस पुरत 


निकल जाना, शीघ्रपतन, हस्तमैथुन से इन्द्री छोटी, पतली ste कमजोर 


sak 


होना, नामर्दी, स्त्री को गर्भ न ठहरा सकता, वीर्य पतला होना 
मर्दाना इन्द्री, खसियो के रोग, उनके लक्षण, कारण, एलोपैथिक की पेटेन्ट 


७ रुपया | ६.५० रुपये मनीआडेर भेजने पर रजिस्ट्री भेज दी जायेगी । वी" 
'पी० से. मंगवानें पर १०.५० खर्च होगा । ; 

Ala ACH इग्ज--तीसरा संस्करण । मुख्य सल्फा श्रौषध्रियों 
लाम श्रौर उनसे भपानक, संक्रामक रोगों की-चिकित्सा। २ रुपया | 

ज्वर चिकित्सा-४० प्रकार के ज्वरो के कारण, लक्षण, निरीक्षण व 
| उनकी एलोपेथिक, वद्यक, होमियोपेथिक चिकित्सा । नया संस्करण 
| रुपया । 
उदर रोग चिकित्सा---पेट के विभिन्न. रोग Fa aster, प्रतिसा 


लेडी डाक्टर (स्त्री रोगों की चिकित्सा)--लेडी डाक्टर, दा 
और डाक्टर, वंद्य जो स्त्री रोगों की चिकित्सा सरकारी जनाना अर 


पुस्तक पढ़े । स्त्री रोगों के कारण, 


` प्रसिद्ध एलोपैथिक दवाश्रों से चिकित्पा । पसन्द न ग्राये a 


र रर” छु ५४ , मेडिकल हाउस. ३६५६ कुतब रोड देहलीं-६ 


‘Sey रोश-प्रदर क॑से और क्‍यों आता, प्रदर रुक या बन्द हो जाना, | 
ददे व. कष्ट से थाना, श्रधिक श्राना, प्रदर रोगों के कारण और उनकी | : 
, चिकित्सा । २ रुपया । | 
= ` गर्भपात व गभ निरोध-गर्म गिराने की ५० से प्रधिक एलोपैथिक, | 
` गायुवं दिक, यूनानी दवाथें प्रौर डाक्टरी यन्त्रो से गर्भ गिराने की विधियों | न 
का ट॒तात। २-५० रुपया | | 
स्त्रो रोगों का निरीक्षण-स्त्री जननेन्द्रियों का निरीक्षण करने, प्रदर | 
कम, अधिक घ्राने, रुक जाने, बांपन ओर स्त्री जननेन्द्रिय रोगों का निरी- $. 

क्षण करने की सरकारी जनाना अस्पतालों और बडी २ लेडी डाक्टरों की री 

_ fafaat जिनसे आप स्त्री रोगों मे. विशेषज्ञ बन सकते हैं । Raat ` | 
3 लड़का, लड़की इच्छानुसार पैदा करने के गुप्त सेद-लड़का,लड़की | 

2 इच्छानुसार पैदा करने के आयुर्वेदिक, युनानी, एलोपेथिक सिद्धांत, लड़का | 


(Sar करने को वैद्यक, युनानी, होमियोपैथिक, एलोपैथिक चिकित्सा । २.५० 
रुपया] . 


हथेली पर सरसों जमाने वाली. दवाये--एलोपैथिक arya दिक, | 
यूनानी की मरहमें, लिनीमेंट, मालिश की दवांयें, मर्दाना कमजोरी, ददों को 
मिनटों में दूर करने वाली, बाहर लगाने की दवाओं के ५-६ सौ के लगभग 
योग । मूल्य २-५० रुपया । 
. _ अतिसारों की चिकित्सा-नये पुराने दस्त, हैजा, संग्रहणी , पेचिश, | 
_ बच्चों के दस्त, पहाड़ों, पर जाने से दस्त खून के दस्त, श्रांव वाले दस्त 
भोजन न पचने से दस्त, स्पर, संक्रमण के दस्तो के कारण, लक्षण भ्रोर २० 
' प्रकार के दस्तो की एलोपेथिक आयुवदिक, यूनानी दवाश्रों से चिकित्सा । . 
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नपुन्सक चिंकित्सा-पुरुषों के गुप्त रोग, सम्भोग न कर सकेना, नपु 
4 | न्सकता, मर्दाना कमजोरी, इन्द्री दोष, शीघ्रपतन, स्वप्न दोष, 'वौर्य प्रमेह 


से. एक सौ रुपया तक ले सकते हैं । २:५० रुपया। 

| ` वीर्यं व मर्दाना बांझपन की परीक्षा--कई मदे स्त्रियों से बार बार 
|सम्मोग करने और नामदे न होने पर भी स्त्री को गम नहीं ठहरा सकते । | 
ऐसे पुरुषों के वीर्य की परीक्षा करना और गर्म न ठहरा सक्ने का निरीक्षण | 
भर चिकित्सा.करने की विधियां, चिकित्सा । डेढ़ रुपया । 


|. घाव चिकित्सा (sent का इलाज)-पैकडों घाव, कारवंकल, पुराने 
फोड़े, नासुर, भगन्दर, दाद, चम्बल, एक्जीमा, चोट, मोच, खुजली, सांप, | 


E agi से पीप बहना, जड़ों वाले घाव, HIS को चीरना, पंट्रिया बांधने, कच्छ: 
_ माला, एक सो से प्रधिक फोड़ों व घावों की चिकित्सा, श्रापरेशन, फोडो को 


' सैकड़ों दबायें । ६ रुपया । 
| fares चिकित्सा (घेघा) के प्रकार, लक्षण ग्रौर चिकित्सा और 


 ।सेकडों दवायें । २ रुपया । 
D माडनं स्टेथस्कोप गाईड--फेफड़ों, हृदय, , श्वास आंगों की aT aE 


इन way की भावाजो को स्टेथस्कोप से सुनकर न्यूमोनिया, राजयक्ष्मा, 


plan ग्लास गाई४-हवकशुल, उदरशूल, एकडीमा, खुजली, दाद, 
रबंकल, सांप, बिच्छ के विष को कर्पिग ग्लास लगाकर मिनटों में दूर 


राजयक्ष्मा चिकित्सा-फेफड़ों, पेट, - चर्म, मस्तिष्क और दुसरे के 
कार के क्षय, कन्ठमाला के कारण, लक्षण, हर प्रकार के क्षय की 


CR 
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HAT गाईड मूत्र प्रणाली में रबड़ के _ केथेटर (नलकी) डालकर : 
बन्द शोर रुका मूत्र भिनटों भें तिकालकर रोगी के सख्त कष्ट दुर करने का | 
. Sala । ७५ पसा । ॥ 
मुत्र परीक्षा, (युरिन देस्ट)-डा० जे० पी० सक्सेना, एम० डी० भूत- | 
पूव लेक्चरार मेडिकल कालेज बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी । मूत्र को देख | 
' उसको रसायनिक विधियों तथा प्रनुवीक्षण यन्त्र से परीक्षा करके मनष्य. 
शरीर में होने वाले रोगों का निरीक्षण श्रौर परीक्षा विधियां, २-५० रुपया । 
बच्चो के रोगों की चिकित्सा-च्चों के रोगों के लक्षण, निरीक्षण 
' प्रौर उनकी एलोपैथिक चिकित्सा, बच्चों के इलाज में विशेषज्ञ बनने पर 
` प्रमाणित पुस्तक २०० पृष्ठ । ७ रुपया । | 
काली खांसी का इलाज--काली खांसी के लक्षण, कारण काली |. 
. खासी से होने वाले भयानक रोग उनका, निरीक्षण और लाखों रोगियों पर | 
` झनुभूठ एलोपैथिक, होमियोपैथिक धरायुर्वेदिक दवाप्रों का तान्त । १-५० 
रुपया । 
उन्माद चिकित्सा-छोटी चन्दन (चन्द्रभागा, भ्रसरोल) से जंजीरों में | 
बन्धे ARG, पागलों भ्रौर हाई ब्लड Tat के रोगियों को शतिया निरोग | 
_ बनाने के योग । १ रुपया / : 
कुष्ठ (कोढ) चिकित्सा-कुष्ठ के प्रकार, उनके लक्षण घौर माड 4 
अंग्रेजी दवाओं से हर प्रकार के कुष्ठ का इलाज, सजिल्द । ४-५० रुपया । | 
; श्राई डाफ्टर-भाँखो के रोग, उनका निरीक्षण प्रौर उनकी एलोपेथिक 
` शायुवेदिक दवायें । २.५० रुपया । | 
हैजा चिकित्सा-हैजा के लक्षण, कारण, हैजा की बड़े वडे सरकारी | 
अ्रस्पतालो की एलोपैथिक दवाग्रो से चिकित्सा । १-५० रुपया । | 


ar, शराबियों का इलाज करके एक २ शरात्री से ४-५ सौ रुपया प्राप्त 


. चौथा संस्करण । ढाई रुपया। 


“ बूटियां ब साधु सन्यासियों की दवाओं ओर 
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केशन लगाना व आपरेशन करना, प्राकृतिक विधियों से इलाज । बवासीर के 人 
विशेषज्ञ बनकर एक एक रोगी से कई २ सौ रुपया प्राप्त करें। ३ रुपया) __ 


शराब छ STAT व शराबियों का इलाज--शराब की भ्रादत छुड़ा- | 


करें । शराब छुड़ाने की संसार प्रसिद्ध एलोपेथिक व दूसरी दवायें जिनसे 
रोगी शराब पीने का नाम नहीं लेगा तथा शराब की श्रल्प मात्रा से सेकड़ों 
रोगों की चिकित्सा । ४ रुपया । 5 
प्रॅक्टिस, रोगी, सदनी, बढ़ाने के गुप्त -रहस्य-इस पुस्तक को | 
पढ़कर श्राप श्रपनी श्रामदनी श्रौर रोगी कई गुणा बढ़ा सकते हैं । बड़े बड़े, | 
चिकित्सको, औषधालयों की सफलता के मेद; रोगी फंसाने, नगर २ में दवायें | 
बेचने, एजेन्ट नियुक्त करने, Teal की चिकित्सा करने, दवाओं से हजारों 
रुपये कमाने के संकडों निराले गुप्त मंद । ३ रुपया । । 
नाडी परीक्षा--रोगी की नाडी को देखकर बिना पूछे रोग बताना, - 
नाडी परीक्षा पर प्रसिद्ध वेदों, हकीमों ate डाक्टरों के धनुमव नाडी 
परीक्षा की विधियां, विभिन्न रोगों में नाडी की गतियों में अन्तर का दतांत. 


५ 


जडी बटियो के चमत्कार व साधुश्रों सन्यासियों को दवाय 
जब बड़े बड़े डाक्टर और सरकारी अस्पताल असाध्य रोगियों को ठीक नहीं 
कर सकते और उनको जवाब दे देते हैं तो आप इन जड़ी बूटियों घुओं 
और सत्यासियों की दवाओं से.ऐसे २ रोगी. मी“मरने से वचा सक Bi 


` जड़ी बूटियां जिनको पैसो में खरीद या जंगल से मुफ्त इकट्ठा करके संकी 


रुपया कमा सङ्गते हैं। इस पुस्तक में भारत को सस्ती जड़ी बूटियां मुफ्त मिल 


सकने वाली दवाओं के चमत्कार पढ़कर आप चर्कित रह जाय A 
पर्वत की चमत्कारी qfeat जिनसे श्राप मरते रोगियों को बचा 
पुराने असाध्य रोग तक दूर कर सकते हैं। ५०० 
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| । योग जिसके एक २ नुस्खे से थाप सकड़ों रुपया प्राप्त कर सकते हैं। १९२ 
||| पृष्ठ, ऽ स्पया। | 


त्रिफला-हरड, बहेड़ा, श्रामला से“बड़े बड़े रोग जसे पाचनांगों के रोग, 
अजीणं, पुरानी कब्ज, पेट फूल जाना, पेट में गैस,. स्नायु रोग, हृष्टि कीः 


' बीसियों रोग दुर करने कें अनुभूत योग । १.५० रुपया । 

' डाक्टर लहसुन--केवल लहसुन से क्षय, नपुन्सकता, हाई ब्लड प्रं शर 
के रोग और ५० दूसरे ग्रसाध्य रोग दुर करने के भ्रनुभत योग । १,५० 
रुपया। | 

. डाक्टर प्याञ्ध--प्याज् से बीसियों रोम दूर करने के भ्रनुभूत योग । 
१.२५ रूपया । 

मधु चिकित्सा-मधु (शहद), मधुमक्खी की मोम, मधुमक्खी के डंक छे 
| अनेक भयानक, gua रोगों की चिकित्सा भोर लम्बी ग्रायु प्राप्त करने के 
|| मद | २ रुपया । 


| । दवाये जिनसे आप वर्षो पुराने जटिल, कष्टसाध्य रोगों. में ग्रस्त ऐसे २ रोगी 
| || भ। स्वस्थ बना ओर मरने से बचा सकेंगे जो बड़े २ सरकारी प्रस्पतालो में 
क नहीं हो सके । ३.५० रुपया । 


ण देशी दवाग्रों से मनुष्य रोगों के सरल ges मूल्य योग जिनसे बड़े बड़े 
[ हो जाते हैं । इन दवाध्रों से आप अपनी अपने सम्बन्धियों'ग्रौरः 
को चिकित्सा कर सकते हैं । २ रुपया | 

तिक चिकित्सा के चमत्कार--मतृष्य शरीर के विषं ले दोष 
बढ़े बड़े पुराने श्रसाध्य रोग दुर करने की सफल विधियां, लम्बी 
करने, स्वस्थ बने रहते, उपवास, फलों भ्रौर सब्ज़िपों के रसों से 


कमजोरी, दिल के रोग, समय से पहले बाल सफेद हो जाने श्रौर दूसरे 


पुराने जटिल रोगों की दवायें--कई सौ होमियोपैयिक, एलोपैथिक 


|! ` सरल देहाती योग-देहातों, जंगलों भ्रौर शहरों में मिलने वाली साधा: 


A 


ह a 
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_ साडे चर्म रोग चिकित्सा -हर प्रकार की खुजली, चम्बल, दाद 
| विसर्प, फुलबहरी, कारबकल छाले, गर्मी दाने, गंज, गट्टे मस्से और विभिन्न. 
| चमे रोगों के लक्षण, नई दवाओं से चिकित्सा । १२८ पृष्ठ, ३.५० रुपया i 
. पशु चिकित्सा (वेटरनरी डाक्टर )-पशुपरं, पक्षियों का पालन पोषण ` | 
' उनकी देखमाल,,. दूध बढ़ाने कौ. विधियां, पशु पक्षियों को मोटा ताज़ा बनाना, 
| गाय, dea, बकरी, सुअर, मुगियां पालना, पशुओं पक्षियों के रोगों के लक्षण, 

` एलोपैथिक, वैद्यक दवांश्रों से दूध बढ़ाने ate पशु. पक्षियों के रोगों कीः 
| चिकित्सा पर जानकारी | सजिल्द ८ रूपया । JA 


, सांप, बिच्छ ' काट लेने को चिकित्सा-साँप, बिच्छू, पागल कुत्ता, 
। fag, मधु मक्खी, जोक, कोडे, मकोडे, जं, कार्ट लेने के लक्षण, सांप क | 
पागल पशु के काटे-रोगी को मरते से बचाना और चिकित्सा । ढाई रुपया 
केन्सर रसूलियों की चिकित्सा-लेखक sto ए० पो० गोड, एम? 
| बी० बी० एस०। बीस प्रकार के कॅन्सर, रसूलियों के लक्षण, निरीक्षण भोर if 
उनकी एलोपेथिक, होमियोपेथिक, श्रायुवेंदिक दवांशरों एक्स-रे, केमोथेरापी 
| आर आपरेशन से चिकित्सा करने का डतान्त । ५ रुपया ve 
| ay रोग चिकित्सा-बाल गिरने, बाल लम्बे, सुन्दर बनाने; काल 
॥ -वनाते, गंज और केश रोगों की Gast दवायें । ३ सपया। „ || 
स्ट्रेप्टोसाईसिन-लेखक डा० पी० डी० नारायण सिंह, एँम०बी०बी० 
| एस० । इस दवा से क्षय रोग, क्षयी सरसाम, . प्लेग, पेचिशः ate दूसरेः 


4 संक्रामक रोगों को चिकित्सा । १-२५ रुपया ।. oa ई 
__रोगी के शरीर में 
रुपया । | 
एनीमा से 
, स्त्रियों को 


चकित्स 
कित्सा 


Eee 


. टाईफायड से उत्पन्न होने वाले रोगों का निरीक्षण, इस रोग की रोकथाम, 
'टाईफायड की एलोपेथिक श्रायुवंदिक तथा होमियोपेथिक चिकित्सा । २ 7 
रुपया । 

पूव पश्चिस चिकित्सा--इस पुस्तक में एलोपेथिक की पेटेन्ट और . | - 
सस्ती दवाओं तथा श्रायुर्वेद की. दवाश्रों को. मिलाकर मनुष्य रोगों के हजारों 
रोगियों पर भ्राजमाये कई सो ऐसे योग लिख दिये गये. हैं जिनकी पहली 
मात्रा खिलाते ही रोग दूर हो जात हैं ।.२ रुपया । ग) 
ध साउन थर्मामीटर गाईड--थर्मामीटर लगाकर ज्वरों का ठेम्परेचर | 
` द्वेखने का.ब्तान्त । ५० पैसा । | 
|. प्रसिद्ध dat, डाक्टरों हकीसों के गुप्त योग--योरुप, अमेरिका के q रः 

४ - डाक्टरों ध्रोर भारत के प्रसिद्ध gal, हकीमों के गुप्त योग, माड्ने पेटेन्ट ।' 

' , दवाओं से चिकित्सा, एलोपेथिक, वेद्यक के मिले जुले योग, दवा सु'घाते | 

ही हाई ब्लड प्रेशर दूर, दिल फेल होते को मिनटों में आराम, पहली मात्रा 
से टाईफायड दूर, एक ही मात्रा से मलेरिया दूर, कारवंकल बिता श्रापरेशन 

“ठीक, बीस २ रोग दूर करते वाली दवायें, बच्चों को मोटा ताज्ञा बनाने 

वाली दवायें, एक ही मात्रा से न्युमोनिया दूर, सन्यासियो की अनुमत दवायें 

` युत्र होने की शतिया दवा, सर विलियम मुर सिविल सर्जन के योग, सर- 

कारी भ्रस्पतालों के योग, 'युनांनी, एलोपेथिक, होभियोपेथिक के ५०० सफल a 

` 'धनृभूत योग । ४ रुपया । 4 

` ` एक हजार यादगारी दवायें--लाखों रोगियों पर भ्राजमाई, बड़े बडे |. 

डाक्टरी, Fat, हकीमों की दवायें, मांडनं पेटेच्ट दवायें, मेडिकल कालेजों के | 

_प्रोफेसरों की दवायें, रूसी डाक्टरों की दवायें, साधुश्रो सन्यासियों की दवायें, 5 

लों ओर सब्जियों के रसों से प्रसाध्य रोगों की चिकित्सा, बवासीर, कार- 

कल बिता श्रापरेशन ठीक, शर्तिया लड़का पैदा करने की दवायें, शीघ्रपतन 


परेशन दूर व दृष्टि तेज करने वाली दवायें, भयानक रोग दूर करते 
' पत्थरी का बिना ग्रापरेशन इलाज, प्राकृतिक चिकित्सा के. 


नि जपा वाकः 
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` ' तमाम मनुष्य रोगों की चिकित्सा, एपेन्डीसाईटिस बिना आपरेशन दूर, भ्रायू | 
रु | बढाने और ताकतवर बनाने वाली दवायें, पाकिस्तान के प्रसिद्ध हकीमों न, 
| दवाये, गर्भाशय कीं सफाई, क्षय के शतिया योग, एक हजार देसी व अंग्रेजी ः 
`| दवाये जो इससे पहले किसी पुस्तक में प्रकाशित नहीं हुई । ८स्पयार _. 
ग रत्न सागर ब रत्न चिकित्सा-र.न विशेषज्ञ बनकर, हजारों रुपया | 
| मासिक कमाये । इस पुस्तक में हीरा, मोती, पन्ता; नीलम, मू गा, पुखराज | 
| 
{ 


व संसार भर के रत्नों, उपरत्नों AT 5० के लगमग 'कीमती पत्थरों का | ५ 
दृतान्त, पहचान, गुण, उनका ग्रहों से सम्बन्ध, उनसे क गाली, गरीबी ग्रोर 
के भयानक रोग दर करने, धनवान बनने पर मारत, यूरोप, प्रमेरिका के बड़े ME 
है बडे रत्न विशेषज्ञों के प्रनुभव, रत्नों, उपरत्नों से मनुष्यों के रोगों की चिकि- | ; 
ते त्सा, मनष्यों को उनका भाग्यशाली जन्म पत्थर . (बर्थ स्टोन) बताकर उत्त- र ef 
| की किस्मत बदलता, भत, भविष्य के दतान्त बताने वाला क्रिस्टल बनाना, | 
र | ग्रहों थोर रनों पर रोमांचकारी लेख जिनसे आप अपने रोगियों और मनुष्यों 
. | की किस्मत (भाग्य) बदल सकते हैं । १५ दिन तक पढ़े Tae न आने परु | 
मूल्य वापिस । १५ रुपया । - “ic 
| आध्यात्मिक ओर गुप्त विद्यायाँ के चमतकार | 
४७ इस पुस्तक में संसार के वडे बड़े साधुओं, DEM, महान व्यक्तियों के 
रोमांचकारी दृतान्त लिखे हँ । जिन्होंने क न्सर श्रौर दूसरे प्रसाध्य रोगों 
ग्रस्त मनष्य जिनको बड़े बड़े सरकारी भ्रस्पतालों तक ने जवाब दे दि 


co याको बिना दवा दिये स्वस्थ बना लिया | दिव्य दृष्टि से हज़ारों मी 
होने वाली सच्ची घटनाय बताने, मत, मविष्य की चमत्कारी मविष्यव 


स्वप्नों से होने वाली घटनाय बताने, दवे खजानों का पत्ता निकालने, 
` ग्रात्माओं से बातचीत करने, बर्फीले पहाड़ों सै रहने वाले, हबा मैं 
वाले साधम्रों, योगियों के डतान्त, गुप्त विद्यायें सीखने की fafaat व संव 


ग्रमेरिका और योरुप में टेलीपेथी पर अनुसन्धान, मिस्र, 
pee 
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वाली संस्थाप्रो ग्रोर महान व्यक्तियों की ऐसी २ सच्ची घटनायें और दतान्त | 


प्रकाशित किये गये हैं जो ग्राज तक किसी हिन्दी पुस्तक में प्रकाशित नहीं | 
हुये । १९२ पृष्ठ सजिल्द ८ रुपया । 


होमियोपैथिक पुस्त 


होमियोपैथिक सिक्सचजे--डा० कैलाश चन्द्र गुप्ता । तमाम रोगों | 
के ५०० अनुभूत होमियोपथिक . मिक्सचर्ज और विभिन्न होमियोपैथिक | 
| 
| 


` ` दवाश्रों के मिले जुले योग जिनसे पुराने रोग तक दूर किये जा सकते हैं। २ 
- रुपया Xo Fart, 
दो हजार श्राइचयंजनक होमियोपैथिक दवायें--डा० कैलाश चन्द्र 
` गुप्ता । इस पुस्तक को पढ़कर आप सफल होमियोपैथिक डाक्टर बन सकते 
१८6८ 
$ कुछ ग्रनुभ त योग--मोतियाबिन्द, रसूलियां, हतिया बिना: श्रापरेशन 
ठीक, पेट में पानी पड़ जाने व फुलबहरी की दतिया दवा, खाने की दवा से 
कील, फुन्सिथां ठीक, हिस्टेरिया की बेहोशी तुरन्त दूर, स्त्री रोगो. की राम 
बाण दवाय, दवा खाते ही दिल फेल होने को आराम, मिर्गी का दोरा 
'' तुरन्त दुर, बन्द रजोषमे तुरन्त जारी, दमा का दोरा मिनटों में. दूर, गर्भपात 
' की शतिया दवा, एपेन्डीसाईटिस बिना ates ठीक, गर्भाशय में उल्टा i = 
बच्चा सीधा करने, मरा हुआ बच्चा व eal भ्रांबल . निकालने की दवाये > | 
re मुत्र जारी चासुर, भगन्दर बिना श्रापरशन ठीक, पागलपन की संसार | 
ste दवा, गर्दन तोड़ ज्वर की चिकित्सा, पत्थरी बिना आपरेशन ठीक, i 


. २०० से भ्रधिक रोगों को चोटी की दो हजार सफल दवाये' । दूसरा संस्क- | 
रणा ४ रुपया । 


नई परानी रामबाण दवार्य-नई चिकित्सा पद्धति जिससे प्राप मारत | 
र विदेशों की जड़ी बुटियो और दवाओं के टिक्चरों की कुछ ही बुदे | ` 

र पहली ही मात्रा में नये पुराने प्रोर असाध्य रोग दुर कर सकते, | | 
जिनसे आपकी प्रक्टिस चमक सकती है । १४४ पृष्ठ, ३.५० रुपया । a 
- चमत्कारी होमियोपैथिक दवाये --होमियोप॑थिक मदर टिक्चरौं के R 


त्कार, उनसे पुराने रोगों की चिकित्सा, १०० के लगभग चोटी के भ्रन- 
_ १.७५ रुपया । 


३. a 


TR EIR 


जेबी दवाखाना (घर का डाक्टर) तमाक रोगों की केवल १२ हानि: 
रहित अल्पशूल्य धोषवियां जिनसे aq तमाम: रोगों की. चिकित्सा कर 
सकते हैं । १:५० रुपया | 

WAT डाक्टर (बायोकैमिस्ट्री) -डा० राम लाल बेरी, प्रिसीपंल रायल 
होमियोपेथिक कालेज देहली । केबल १२ मीठी सस्ती, हानिरहित दवाओं से 
तमाम रोगों की चिकित्सा । २.५० रुपया । 

स्त्री रोगों को होमियोपेथिक श्रौषधियां--स्त्रियों धोर गर्भवती के 
त्ञमाम रोगों की प्रसिद्ध होमियोपेथिक ओषबियां । दूसरा संस्करण १ रुपया 

बायोकेमिक योग-जमंन के प्रसिद्ध डाक्टर शुस्लर की १२ मीठी 
सस्ती दवाओं के विभिन्‍न मनुष्य रोगों के योग जिनसे भाप बड़े बड़े मया- 
नक रोग'केवल इन १२ दवाओं से ही दुर कर सकते हैं। १ रपया॥ | 

बेलाडोना से एक सो रोगों को चिकित्सा--वेलाडोना को एक ही 
शीशी से एक सौ नये ओर पुराने रोग दुर करने का हतान्त । १ रुपया । 

लाख २ रुपया की होमियोपथिक दवाये -रोगी के कष्टों के मुख्य 
| लक्षणों से उनकी सफल दवा का चुनाव हजारों कष्टों को चोटी की दवायें । | 
, ( १,७५ रुप 
| बच्चों के रोगों की होमियोपंथिक चिकित्सा: छोटे ब वड़े बच्चों 
$ ४७, रोग, लक्षण घोर उनकी सफल होमियोपेथिक दवायें । १.७४ रुपया । 
.._ होमियोपैथिक इन्जेक्शन गाईड: विभिन्न रोगों की होमियोपेथिक 
` दवाओं के इन्जेवेशन लगाकर रोग दूर करना । १.५० STATE 
होमियोपेथिक पाकेट गाईड-डाक्टर राम लाल बेरी। इर रोग: 
| चुनी हुई दवायें संसार के प्रसिद्ध होमिवोर्पथिक डाक्टरी के योग जिनसे ब 
|. खडे रोग दूर हो जाते हैं । पृष्ठ १४६, १.५० रुपया । 
| - Sto वत्सराज की लिखों होमियोपेथिक पुस्तक 
`| बाल रोग चिकित्सा-बच्चों के रोगो की हानिरहित अनुसूत दवाय, 
| ` . 208 महत्वपूर्ण होमियोपेथिक दवायें--जितसे श्राप मनुष्यों के 
'रोग दुर कर सकते हैं । ५० पेसा । | 
和 ` प्रसिद्ध होमियोपेथिक नुस्खे-तमाम रोगों की अनुमूत, क 
रहित कई सो सरल cara जितते बडे २ रोग दूर हो जाते हैं । 
ल होमिप्रोपेथिक matte किया 


fa 


दुई मेडिकल हाउस ३६५६ कुतब रोड, देहली-६ 


संसार प्रसिद्ध होमिंयोपेथिक चषा 
श्राप इन, ग्रल्पमुल्य औषधियों से अपने, रोमियो को तुरन्त स्वस्थ बना 
सकते हैं। दवा. की पहली ही मात्रा से रोग कम होने लग जाता है । हर दवाः | | | 
को एक दो तोला चाजा wal में मिलाकर प्रतिदिन दो तीन बार पिलाते | 


रहें । : 
(१) इब्रोठतस-बच्चों का क्षय, बच्चों का खूखा, दुबलापन, TAT षर 
मुरियां, पतले दस्त भ्रामें, बच्चा बहुत खाये परन्तु छूखता जाये, इस दवा से 
बच्चा मोटा ताळा हो जाता है। मात्रा १ से ३ बुद ग्रौर यही दबा ६ गुणा 
गफली के तेल में मिलाकर बल्चे के शरीर फर मालिश मी करले रहें । 
। मुल्य १ औंख ५ रुपया । | 
(२) न्या प्रीरियच्ट-दवा पिलाते ही दमा (sara रोग) का दोरा 
दूर हो जाबा है । दी शक्ति की दो दवायें; ६ रुपया । 
(३) बरबेरियस एकीफोलियम-जवान लड़के लड़कियों के चेहरे पर 
जवानी के कोल, फुन्सियां, मुहासे यह दवा. पिलाते रहने से दूर हो जाते भोर 
मुख सुन्दर निकल श्राता हे । माच्रा-५ से १० बूंद । एक प्रौंस ५ रुपया। . 
(४) साईजीजियम जम्बोलिनस-मुत्र में शक्कर (शूगर) अधिक आने . 
कम कर देती है । इस रोग से कारबंकल भौर फोड़े निकलना, श्रधिक 


ee 
ae १ विज्ञान, मरल रोग विज्ञान, श्राघुलिक निदान, एलोवैधिक निदान नवनील 


了 
“कोकचा” की लगसग दो देन छोटी-मोटी पुरक ची सिसो 


भूत चिकित्सा' छी.दी है। इसमें निदान की एलोईबिछ की कई 


मुल्य की पुस्तकों का निचोड है दिदा है कई लौ चित्रों, चार्टो 
रं से सजे हिन्दी के इस 'बिशाख निदान विश्वकोष” का मूल्य केवल 


| 

(४) ग्रपदुडेद एलोप॑थिक Were deca गांईड--इस पुस्तक मे 
) सव प्रकार के रोगों का परिचय, कारण भौर लक्षण भादि देकर, उनकी 
केवल एलोपैथिक पेटेन्ट १ लियां, कैचेटों, कपसूलों धीर ह नियो पादि arcs 
| सफल इलाज करना चाटों के रूप में विस्तारपूब क लिखा गया है ae 
पुस्तक में नये-पुराने सब प्रकार के कई सो रोगों की लक्षद्धों के घनुसार 
धनुभूत धोर सफल पेटेण्ट चिकित्सा का बर्णन चार्टों में है डाई हजार छे 
|| लगमग घार्टो-चित्रों से सडी इस पुस्तक का मूल्य केवल ३७-७४ ।. 
wa 


((५) काम विज्ञान विश्वकोष--इस बिशाल प्रनसोल पुस्तक-रत्त मे 


$ बूरा हाल दिया है। इसके थलावा “पुरुषों' तथा “स्त्रियों” के समसतं 
ey रोगों की एलोरपथिक, यूनानी, ana दिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा 
` arte का नये ढंग से वर्णन है । ५-७४ 

| `` (६) सरल चिकित्सा नवनीत चाटंस-इस sara पुस्तक में रोजाना 
बताने वाले तये-पुराने सब प्रकार के लेकड़ों रोगों को पथ्य चिकित्सा, सहा- 
पक चिकित्सा, ग्रानुषंरिक चिकित्सा, नक्षछ चिकित्सा, बिजली चिकित्सा, 
| विटामिन चिकित्सा, जलवायु चिकित्सा तथा सरल अपटूडेट एलोपैथिक 
। पेटेन्ट चिकित्सा का वंज्ञामिक बर्णन बिल्कुल सरल fied) में दिया गया 
है । मुल्य १०.७५ ! 


मेडिकल हाउस ३६४६ कुंतब रोड, देहली-६ 
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